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जिन कै चरण कमलों मे आत्मोत्समं करने के 
व्यथं उद्योग मे जीवन विता णा ह-जिनकीं 
इच्छा स पापी पापाचरण करके पाप सच्चय करता 
ओर धमौत्मा पुण्य करके पुण्यवान्‌ होता है- जीवन 
की सारी व्यर्थतां मे जिनके आध्रय का भ 
भिखारी रदा हू-सव प्रफार से वभ्वित ओर 
प्रपीडित होने पर भी, अपने कर्मके दोपमसे 
सारे अधिकार गवाँ कर सव तरह से दीन ओर 
कद्चाछ होमे पर भी जिनके नाम लेने फे अधिकार 
से कभी को बभ्वित नी दोता-न्दीं टीरामय 
के चरण कमलो मे अपने साहित्यिक प्रयत्न के इस 
प्रथम फल को अर्पण करता हू । 
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भूमिका 
किमी समाज प्ते पहयानने फे टिए उस खमाजकेखा- 
ष्य से परियित षने की वरम आवश्यकता ोती द, क्योकि 
समाज के प्राणो की चेतना उस समाज के सादित्यमे मी 
प्रतिफडित हा फरतो है । राज भारत जो वनाने ओर मिटाने 
कै वीच क्रमश अपनी मार्थक्ता को सोजता फिरताहै सो 
भाषत फा समाज यदि सजीव होगातो आसत के प्राणांकी 
इस अशान्ति का चिव उसके साहित्य मे अपश्य ही अपने 
प्रतिमिम्यं वो अद्धि कर देगा। देष. भारतवासी आज यद्‌ नदी 
जानते कि दस अशान्त अट्ट गति का वेग कतिना भरचण्ड 
दै सन्तु हमारे पश्चात्‌ आने वा्ी पीदी इस गतिकेवेगको 
बलत वता सकेगी । भारत फे इस चनाने मिटाने के उद्योग 
कै वौच जितनी वडी शक्ति कार्फुरण हो रहय ए उसे श्वरूय 
फो जानने फा समय शायद अभी आया नही इस वनाव 
तरिगाड का एक चित्र-भले दी वह अस्पष्ट. ओर महिन हो ~ 
भारत की द्म भाग्य-परीक्षा की एक धुन्धटी सी द्याया, आज 
भारत के साघ्ि्य में भी धीरे धीरे भक्टदोरदीहै। इसीसे 
निवसन कादिनीः"" "कारा काटिनी," "ष्टरीपान्तरेर 
कथाः "निवौसितेर अतम कथा ओर “वान्नगखय तिष्व 
चाद” आदि मन्थ चद्न मापा के सखाहित्य में कमश प्रकाशित हो 
शे ष । भारत के प्राण माज जैसे दु टप रटे, 
छटपरादट-अशान्ति का पूरा स्वरूप उसके साहित्य में प्रका 
शित नदीं दो मका, अभी नहीं हुमा तो न सदी, कमश आगे 
होगा । (निांसितेर आत्म कथा" इत्यादि पुस्तके जिस 
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(२) 
श्रेणी की हैँ उस श्रेणी के अन्तर्गत मेर “वन्दी जीवन" भी 
है । इसश्रेणी की कई पुस्त जव पदे से मौजूद थी तव 
फिर यद्‌ “वन्द जीवन" सने क्यं -छिसा । इसका बिशेष कारण 
खन जिए । 

(१) ममे यह कना है कि सजीव जातियो मेँ छानवीन करने 
ची प्रवक्ति बहुत प्रचर होती है इस जोँच पडठताट करने की 
की भ्रवरृत्ति के कारण दी सजीव जातिया अपने समाज फे रत्ती सती 
समाचार के छिए चौकन्नी रहती है । शायद्‌ एक ददाती के 
येदागु वशचृ्ठ का पेड पत्ता जानने में किसी ने अपनी सारी 
उप्र इस आशा से वितादी कि इस प्रकार तथ्य सग्रह कर दने 
से कदाचित्‌ किसी दिनि वशाटुक्रम की धारा कापताङ्गनि 
भ सुभौता दौ जाय । भारत फे वतमान समाज की भीतरी बेदनां 
का परिचय, परिमाण ओर कारण जानने का समय क्या अभी 
तक उपस्थित नदी हुआ १ उस भीतरी वेदना--ददं दिर -को 
द्टा देने की इच्छा से भारत में जो अभिनब आन्दोलन आरम्भ 
हा है वह आन्दोढन कितना व्यापक ओर गम्भीर दै" कहा 
कदा पर उस मे कोर कर ओर भू चूक रह गई दै, वह आ- 
न्दोढन किस परिमाण मे सार्थक हुआ जर क्रितना अपूर्भ रह 
गया है तया उस मेँ यह्‌ अपूरापन क्यों रहं गया है--इन सारी 
चातो का जान ठेना क्या प्रव्येक भारतवासी का कर्तव्य नहीं ? 
इन सारी यातो को जानने के किए उस ठग की व्ह्तेरी पस्तमोँ 
कै प्रकाशित होने की आवश्यकता है जिस ठग काकि “बन्दी 
जवन" है । देसी देसी जितनी पुस्तके प्रकाशित हामी सुल्य 
दिपय को समद्यना उतना ही आसान दे जायगा 


(८३) 

2) मेरा वक्तन्य यह है छि “कार कादिनो" के दगकी 
जितनी पुस्तके भकाशित हई टै उन मे अरविन्द वावू कौ “कारा 
काहिनी* ओर वादू नडिनीकिशोरःछिपित "वाद्गखय 
विष्ठव-नाद" नामर पुस्तक सुमे सरवभ्ेषठ जँचीं । हा अरनिन्द्‌, 
बावू ते मिप कठकत्ते फे कारागार की ही कथा छिपी दै, मौर 
शँ चाहता हू कि छारीर, यनारस, कठकचा ओौर अन्दमान की 
चति इसी द ग से छिव तथा इस सिरसि मेँ पँजाव, युक्त 
प्रदेश, वद्गाट ओर अगरे्ध शासित भारत के अन्यान्य प्रदेशो 
के मानव चरित्र की भी थोडी वहुत चचा कर । सच पू्टो तो 
< बाङ्गलाय विष्टवे-याद * कफे टेक ने वे वातें मेरौ अपेक्षा फी 
अन्यै ठग से प्रकट करदी दैजोकि सुमे कनीर्है, भाषा 
पर यद्यपि मेरा उनकी भांति अधिकार नदी दै, फिर भी अभी 
तक वहुतेरी वाते प्रकट करे को रह गर है, वङ्गाट की वातो 
का वणेन करते समय ओँ उनकी चचौ करना चादता ह । मँ 
वख जानता हैँ फ्रि भापा के दिसाव से सुन्दर नदीं छिस 
सका, ओग इस दृष्टि से तो उपे वावू कौ पुस्तक के माथ 
किसी की भी पुस्तक टकर केने योग्य नहीं 1 ताना देने ओर 
मजाक करने की रेसी कुराता बद्गार मे कदाचित्‌ दी किसी 
ओर केर में हो । उमेर वावृ निस्सन्टेद वज्ञाठ के शक्तिशाटी 
ठेखक दै । चिन्तु उन की “आत्म-कथा” मे बहुत ही शुरुतर 
विषयों की आढोचना मी पिच्छ साधारण रीति परी 
गहै । मानो उनका उसी मे कौतुक दै । इती कारण “नि~ 
सितेर आत्म-कथा चित्ताकर्षैक होने पर मी मर्मस्पिनी 
नदीं हदे । ओर वासन वाव की “द्वीपान्तरे कथाम जो 


(२) 
ध्रेणी कीरै उस श्रेणी फे अन्तर्मत मेरा “वन्दी जीवन" भी 
है 1 इसश्रेणो की कद पुस्त जवर पदठे से मौजुद्‌ थौ वव 
फिर यह्‌ वन्दी जीवन" जनने क्यों .टिसा । इसका विरष कारण 
खन खीजिए। 

(१) ममे यह्‌ कहना है मि सजीव जातियो मे दछानवीन करने 
की परवृत्ति बहुत प्रय द्रोती है । इस जांच पडताट करने की 
की प्रचृत्तिके कारण ही सजीव जातिया अपने समाज फे रत्ती सती 
समाचार के छिए चौफन्नी रहती दै । शायद्‌ एक ददाती कै 
वेदागृ वशचश्च का पेड़ पत्ता जानने में किसी ने अपनी सारी 
उम्र इस आशा से वरिता दी करि इस प्रकार तथ्य सम्रह कर देने 
से कदाचित्‌ किसी दिनि वशालुक्रम की धारा का पता ठगाने 
भे सुभीता दो जाय । भारत के वतमान समाज की भीतरी वेदना 
का परिचय, परिमाण ओर कारण जानेने का समय क्या अभी 
तक उपस्थित नदीं हुआ ? उस भीतरी बेदना--द्दं दिर-फो 
ष्ट देने की इच्छा से मारतेमे जो भमिनव आन्दोलन आरम्भ 
हआ है बह आन्दोटन' कितना व्यापक ओौर गम्भीर है, कहा 
कहा पर उस मेँ कोर कसर जौर भूर चु रद गई दै, वह आ- 
न्दोखन किंस परिमाण में सार्थक हआ ओर भितना अपु रह्‌ 
गया है तथा उस मेँ यद अधृरापन क्यों रद गया है--इन सारी 
चातों का जान ठेना क्या प्रवयेक भारतयासी का कर्त॑न्य नीं ? 
इन सारी वारो को जानने फे छिए उस ठग फी वहुतेरी पुस्तं 
के प्रकाशिन होने की जावश्यकता है जिसठगकाङरि°वन्दी 
जीवने" दै । फेनी पेसी जितनी पुस प्रकाशित हौमी शल्य 
विषय को समञ्चना उतना टी आसान हो जायगा॥ 


(८३) 

2) मेस वक्तव्य यह्‌ है छि “कारा कादिनी" के दगफौ 
जितनी पुस्तके प्रकाशित हई दै उन में अरविन्द याद कौ “कारा 
कानी" ओर चात्र नहिनीकिशोरःटिपित “वा्गलाय 
विप्यव-वाद" नामक पुस्तके सुमे सर्वभ्रेष्ठ जीं । ह्या अरविन्द, 
वादू ने मिक कलकतते के कारागार की्ीकया टिप दै, जीर 
ञ्च चादता हू कि छादौर, बनारस, कटरुचा ओर अन्दभान की 
वतिं इसी दग से खिल तथा इस सिखसिे में पैजाव, युक्त 
देश, वद्वाल ओर अगरेच शासित भारत के अन्यान्य प्रदेशों 
केमानय चरित्र की भी थोडी बहुत चचौ करं । सच पूष्ो तो 
‹ाद्गटाय विष्टव-वाद " फे ठेखक ने वे वाते मेरी अपेश्ना कीं 
अच्छे दग से भ्रकट कर्दी हैजोकिसमे कदनीदै, भाषा 
पर यपि मेरा उनकी भोति अधिकार नहीं है, फिर भी अभी 
तक बहुतेरी वाते ्रक्ट करने को रद गई है, वद्नाठ की वातों 
का वर्णन करते समय ङ्ज उनकी चर्चा करना चाहता हँ । मै 
वसूती जानता हँ फि भाषा के दिसाय सेम सन्वरनदीं छिस 
सका, ओर इस दृटि से तो उपे वाव कौ पुस्तक के साथ 
किसी की भी पुस्तक टकार ठेने योग्य नही । साना देने जौर 
मजाक करने की रेसी छुशख्ता वद्भार में दाचित्‌ ही किसी 
ओौर छेखक में हो । उमेनद्र वावू निस्मन्देद वह्नाल के शक्तिराली 
ठेसक ह । न्तु उन की ५आत्म-कथा” मे वहत ही गुरंतर 

* चिपयों की आढोचना मी पिल्छर साधारण रीति पर कीं 
गै । मानो उन का उसी भं वौतुक दै । इती कारण “निवौ- 
सितैर आत्मकथा" चित्ताकर्पक होने पर भी ममंसपर्शिनी 

नहीं हृद । ओर वारीन्र वावृू कौ “ हवीपान्तरेर कथा में ~ 


+ 


(४) 

भाग उपेन्द्र वावूका छिपा हज है वदी सुमे अच्छा गा! 
क्त पुस्तक का आधे से मी अधिक अश उपेन्द्र वावूकादही 
छिस हुमा है 1 वातृ. वारीन्द्रकूमार धोप मे यद्यपि पहठे ही 
छ्सिपियादहैकिथ्यह्‌दो सुोंकीद्ी एक वात है" किन्तु यद 
सभी की समहय मे आजाता टै कि यद दौ यहो की साफ साफ 
अलग वाते हैँ । बारीनदर वाू के छ्सि हए अश मे, वीच वीच 
मे यद्यपि खासा कचित्व है तथापि सच तो यह है कि उसमे 
भी विष्ठव वाव्रियो की ममं कथा प्रकट नही हुई । इसके सिवा 
इस दीपान्तर की कथा की वहुतेरी वाते आसानी से दवा दी 
गद है| ेमा क्यो हुआ है, इस का विचार यथास्थान करम की 
इच्छा है । 

“्वन्वी-जीवन'" के इस सण्ड मे यदी लिखने की चेष्टा की 
गहै कि यूरप के महायुद्ध ॐ समय भरत मे क्रान्वि की कैसी 
क्या तयासौ फी गई थी । रौरुट रिपोर मे यद्यपि यद धदद्‌ 
चिच्छुर ही धिषा दिया गया है तथापि रद्म्स दिद््री आव्‌ 
दी मेद वार्‌ ( 7170618 प्ताका० ० #16 6762 एय) 
नृप्र वरम्‌ाणड स्य [फव्‌2 ) नाम की पुस्तक मेओी इस 
कायोडास्रा उच्टेख आ गया है। माना कि क्रान्ति कीडइस 
तैयारी का उपयोग नदी फिया जा सका, फिर भी सफषताः 
या विफरता के दृष्टिकोण से इसरा फैसला करना ठीक नदीं । 
पितामह भीष्म का महत्‌ चरित्र क्या कुरुक्षेत्र के महा सम्राम 


मे उनरी हार जीत पर अवटम्वित दै ? ॥ 
इस पुस्तक के दृसरे खण्ड मे यह वतलाने की इच्छा हंकि 
युद्ध छिदमे से भ्रयम मार्तीय विष्टववादिर्यो की क्या दशा 


(५) 

धी जर उनके मन की गति ते किस किस प्रकार आघात कगने 
मे कैसा क्या भाव धारण किया था] इस के पश्चात मेरे फरार 
टौ जाने की दशा का, फिर शिरपतार दोने ओर सुक्दमा चछ्ने 
एव यन्दी-जीवन कै वर्णन करने का विचार है } भेरी गिरफ्तारी 
द जाने के वाद्‌ मी मारत मे ओर वम मे जिस भ्रकार षड्यन्त्र 
किया जा रहा था उसका भी वणन करने का इरादा है । 

सुना दै कि वारीन्द्र मार के साथी उल्यसर्कर उत्त अन्द्‌ 
प्रान यापू मे कहते ये “कि वडे सख्त छोगो से काम पडाषट, 
पै हाड ओर मोस तो येगे दी इसके सिवा चमडी से दुग्ड्गी 
पद कर वजाकेगे!" पेसे सस्त छोगो फे दाय से मुभे 
मसे दुटकारा मिला था, इसका भी अत मे वणेन क्रने की 
अभिलापा है। जीवन मेँ तरह तरह की चोटें ल्गने से अत 
म मन की क्या दशा हुदै, उस्र को एक पात मे न करूर कमण 
लष्ठ करने की चेष्ट। ऊरी जायगी । म तो अन तक समद्यता हँ 
कि यह पुस्वक तीन खण्डो मे सखमाप्र दोगी किंतु “गृह्‌ कारज 
माना जल्ला" मे पडकर नदीं कह सकता किं कितना छिस 
पङ्‌ गा । इस दुविधा का कारण यदी है कि अभी तरु म मसी 
काम को निर्विघ्न पूणं नदीं कर सका । 


५ अगस्त १९०२ | 
कठ्कत्ता 


श्री श॒चीन्द्रनाथ साच्याठ 


( ४ ) 

भाग उपेन्द्र वावूका छिपा हुञा दहै वदी सुमे अच्छा छ्गा। 
उक्त पुस्तक का आधे से भी अधिक अश उपेन्द्र वावू काही 
छिद है। वावू वासन्द्कृमार धोप ने यद्यपि पहठे ही 
किपिवियाहैकि यददो सुदोंकीदही एक वात है" किन्तु यह 
सभी की समञ्च में आजाता है कि यहदो सुदो की साफ साफ 
अलग वाते हँ । वारन्दर वाच्‌ के रिषि हुए अश मे, वीच वीच 
मे ययपि खासा कचित्व है तथापि सच तो यह दहै कि उसमें 
मी विष्व वादियों की मम कथा प्रकट नही हु ! इसके सिवः 
इस ही पान्तर की कथा की वहुतेरी वतिं आसानी से दवा दी 
गई है। एेा क्यो हुआ है, इस का विचार यथास्थान करने की 
इच्छा है। 

“वन्दी-जीवन'" के इस खण्ड मे यदी ल्सिने की चेष्टा की 
गई है कि यूरप के मदायुद्ध के समय भारत मे क्रान्ति की केषी 
क्या तैयारी की गई थी । सैर्ट रिपोर मे यद्यपि यह पहलू 
विल्छुर दी धिषा दिया गया है चथापि रइम्स दिषट्र आव्‌ 
दी म्रेट वार ( ब्रध९'8 तताशाणप्छ 0 ४16 (लालः एणः) 
ए०]पण तरण फ 1०19 ) नाम की पुस्तक मे भी इस 
काथोडासा उत्टेल आ गया द! माना किं क्रान्ति की इस 
कतेयारी का उपयोग नही करिया जा सका, फिर भी सफटता 
या विफच्ता के दृष्टिकोण से इसका फौसला करना ठीक नदीं । 
पितामह मीप्म का मदत्‌ चरित्र क्या इर्ते के महा समाम 
से उनकी दार जीत्त पर अनठम्बित है ? 

इस पुस्तकः के दूसरे खण्ड मेँ यद्‌ चतलाने की इन्छा दि 
युद्ध धिडने से प्रथम भारतीय विष्ठनवाव्ियो की क्या दशाः 


क श मः 


( ५ ) 
यी ओौर उनके मन की गति ने क्रिस किस प्रकार आधात रुगने 
से कैसा क्या भाव धारण किया था । इस कै पश्चात्‌ मेरे फरार 
हो जाने की दशा का, फिर गिरप्तार रोने ओर मुकदमा चछने 
एव वन्दी-जीवन के वणेन करने का चिचार है । मेरी गिरफ्तारी 
हो जाने के वाद भी भारत मे ओर वमौ मँ जिस प्रकार पड्यन्तर 
करियाजारहा था उसका भी वणेन करने का इरादा है । 
सुना दै कि वारीन्द्र कुमार के साथी उदासकर दत्त अन्द 

मान टापू मे कहते ये ५फि बडे सख्त रोगों से काम पडा है, 
ये हाड ओर मोस तो रू्थेगे ही इसके सिना चमडी से ङग्डगी 
मढ कर जागे ।" एसे सख्त रोगों के टाथ से मुके 
कैसे छुटकारा मिला था, इसका भी अत में व्णैन करने की 
अभिलापा रै) जीवन मे तरह तरह की चोटें लगने से अत 
मेँ मन की क्या दृशा हुई, उस को एक आत मे न कहकर कमश 

स्पष्ट करने की चेष्टा ऊरी जायगी | मँ तो अय तक समञ्चता ह 
कि यह्‌ पुस्तक तीन खण्डां मे समाप्न देगी किंतु “गृह कारज 

नाना जजाखा'” म पडकर सीं कह सफृता कि परितना छिस 


सङ्रगा। इस दुविधा का कारण यदी ह फि अभी तक भै सिसी 
काम को निर्ित्र पू नदीं कर सका । 


२५ अगस्त १९२२ | 


श्री शचीन्द्रनाथ सा. 
कटक्चा शचीन््रनाथ साग्याक 


क 
निवेदन 
न 

आज भूतकाङ की वतिं छिस वैठा ह । वद समय आज 
चुत ही महिमामय जान पडता है । जान पडता है कि जिस 
मरार समय अनन्त दहै उसी प्रकार उस की महिमा भी अनन्त 
अपार है । देसा जँचता दहै कि समय मानो उते घुन्द्र चना 
देतादैजो कि सुन्दर नदी है, वह सद्गति में भी स्ति भिखा 
देता है, येगी नदीं रहने दता! समय की महिमा विचित्र है, 
उसकी कृपा से अग्रिय कौ स्पृति भी प्रिय हो जाती दै । 

अमछ मे अतीत~-राचरे ह९--की स्रत वडी मीटी होती 
है, वह्‌ वीणाफे तारके सोये हुए हक्कार कौ तरह आयात क्रते 
दी मधुर भावसे ददार करने लगती है 1 

कर वार पियी वानो की याद दुख भी कम नदीं देती । 
किन्तु उस दुद फे वीव भी मानो सुप रहता है। उस 
समय चित्त का म्म्य तर खु जाता है । उस अवसर पर 
अपने आप के साय प्रि्डर निजेन मे, बहती राप्र रूपस्े, 
चात्‌ चीत होती रै । 

आशा ओर निराशा, सुख ओर दुख, मानो जिन्द्मी भर 
मारे खाय पिशबाड़ कसते है, किन्तु ठगातार बहुत दिनों 
तक दने कोद नदीं टिकता । सभो दो दिन दर्शन देकर-- 
हमा कर या सटा कर--चठे जाते है, सिर्फ उनफी याद्र रद्‌ 
जाती रै! 

्तिनपर पर बहुतरी बडी चीरे घोदी दो जाती ह जौर , 


४ 


र वन्दी जीवस 
छोटी चीजें वडा रूप धारण कर छेती दै- कुच चीजें एेसी 
हैजोमनमेंरेसी जा दिपतीषहै फि फिर उनको दृढ निक 
खना कठिने दोजाता है । 

वनारस पडयन्ध मे म॒मे सजा हृं थी ! सन २९१५ ३ 
क्वं जून को मँ गिरफ्तार हज चनौर १४ फरवरी-सन्‌ १९१ 
को आजन्म काटेपानी का तथा सारी सम्पत्ति अप्त होने 
दण्ड मिला । उसफे अनन्तर फुं दिनि तफ नो काशीं के कार 
गारमें ही रहा, फिर अगस्त महीने मे अन्न्मान द्वीप चं 
स्वाना कर द्विया गया 1 अगस्त की श८बों तासयख को मे उः 
द्वीप के जेरुखने में दासि फिया गया । किरि इच्छामय कं 
इन्छा के अनुसार फप्वरी सन्‌ १९२० मे सम्राट्‌ के घोपणापः 
के कारण रिहा किया गया 1 

वस, सन ५ से ठेकर सन्‌ २०. के आए्भ तक मेर 
वदी जीवन रहा । इस वदी जीवन' का अवङम्ब भ्रदण करव 
मै बतल्यना चाहता ह कि आखिर क्यों कैद कर ल्या गय 
था । यह पुस्तक आज म इस छिए छ्सि रहा द जिसमें चि 
आरत फे भविष्यत्न्‌ इतिहास के कुछ अध्याय ठीक ठीक डिप 
जासङ। 

भारत का भाग्य एक महान्‌ युगसन्धि के वीच होकर 
दौडता जारा है। भासत के भीतर ओर बाहर क्रान्ति की 
भयङ्कर आग, भगवान्‌ की राप्र प्रेरणा से अपने निर्दिष्ट मार्ग 
पर--गौरं वह भी मानो, अपने किए अनुरु वचडर वना 
कर--फेल्ती जारी रै, ही एक वत्रडर में उसी विधाता 
की म्जींसे रयै भी पड गयाया। 


-निवेदेन # 

, भेरी ही तरद ओर मी इल युवा पुरुप, अपन मरम॑स्यठ की 
व्यक्त वेदना से अधीर होकर, जान वृह्च कर या वे-समभेवूमे 
विधाता का अभीष्ठ सिद्ध कले के छिए टी दठबद्ध हीगये 
ये} मुत से ओँ चाहता था कि उसं दछ फे भीतरी परिचयः 
फा, जो किकाम काज के वाहरी आडम्बर मेंधिष गयाया, 
-एक़ सक्षिप्र इतिहास टिल । आज उसी वासना को चरितार्थं 
करने की चेष्टा करता ह । 

हम रोग अक्सर घटना को दी महत्व दे देते दै--उसी 
को वडे आकार मे देखते है किन्तु यद नदीं समश्चते कि घटना 
को जट मे-फिर वद घटना कितनी ही श्चद्र स्यो ने दो- 
महाशक्ति की टीला रहती दै, ओर बही असक में घटनाकी 
अपेशा वहत मूल्यवान्‌ योती है । स्फङता का मोद दम लोगों 
को प्रति पदपर घेरा है। विचार के द्राय उस्र मोद का 
छेदन हौ जानि पर भी प्राण उस मोहावेशं को काट कर अरग 
कर देनेमे समर्थं नहीं देते । किन्तु वडी चडी धटनाओं के 
कावि मे जीवन को प्रिताने की मामूली वातं भी ङं कम 
मत्व की नदी होती । घटनाओं का आरम्भ विचार-जगत्‌ में ही 
हुमा करता है 1 

इस उपलक्ष्य मेँ व्यक्तिगत चरि की आलोचना रने पर भी 
बह व्यक्तिगत रूप मे न कौ जायगी | व्यक्ति का परिचियहए 
विना समष्टि से परिचय नदीं यो _ सकता } दूसछिए तो व्यक्तिगत 
चरित्र की आछोचना आवश्यक दोती है 1 

यहं परिचय देने म अपने ओौर अपने दक के वहूतेरे चिद्र 
श्रकटहो जर्यैगे । सोद छि क्या मे उन दुर्वरताओे ओर 


१० चन्दी जीवन 

सकीर्णताओं फो छिपनि की व्यर्थं चेष्ठा करतगा जिरन्दो नेकि 
हमे भीतर ही भीतर परु बनादियादहै१ रेसी चा व्य्थतो 
होगी ही, क्योकि एक न .एक दिन सत्य प्रकट होगा ओर ज्र , 
होगा, ओर धिपाने का जयोग कसते सेन सिफं सव्यदहीका 
अपलाप दोगा किन्तु उससे रो हमारा पंशुल्व-निकम्मापिन - भौर 
भी बद जायगा । इतिहास के पृष्ठो में (सत्य बूयान्‌ श्रिय ब्रूयात्‌ 
न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ' सार्थक नदीं । = "~ 





वन्दी-जीवत 
८. 
पटला परव्विद 


आल-समर्पण योग 


^ 


* क्लकत्ते कै राजायाजार सुदद्े मे एक छोट सा णे- 
भकिखा सपरेक का सकान था 1 गरीयो कासा घर जँंचता था। 
समे द्राम-कडछ्र या इसी श्रेणी के छोग रहते थे । इसी मकान 
के उपर बाल एक करे मे % शप्णा्क मोहन दएजरा न्एमरू एक 
युबा पुरुप रहते थे । जिस समय वै गिरफ्तार किये गये उस 
समय उन के कमरे मे वम के उपरी खोर भिटे भौरपतेल्ेख भी 
अरामद्‌ हुएट जिनमे योगाभ्यास की विधि थी । अदात मे 
कदम चरुते समय फिसी किसी ने इन ठेस को महलपू्णै 
सही समज्ञा, कहा कि ये लेख असर में छोगों को फंसाने के छिए 
है। रोगों को गमराद करने का यद एक जरिया है । ठेकिनर्य 
जानता ह कि असख भं यद्‌ यातम थी) हम रोगो ने सचसुच 
अपने जीषन मे स खाधस्‌ ( योगाभ्यास ) को प्रदण किया था ४ 
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आत्मसमर्पण योग 
कलक फे राजायाजार अदे मे एक द्धो सा दो- 
रक्टा सपरैक का मकान था। गसं कासा घर चता था। 
दसमे द्राम-क्डछृर या इसी श्रेणी फे लोग रहते थे 1 इसी मकान 
कै उपर वार एक कमरे में श्री शशाङ्क मोहन दाजरा नामक एक 
युता पुरप रहते थे । जिस समय वे गिरपतार किये गये उस 
समय उन के कमरे मे यम के उपरी खोल सिटि नौरदेतेलेख भी 
चरामद्‌ हए जिनमे योगाभ्यास की विधि यी । अदार्त मे 
सुकदमा चरते समय किसी किसी ने इन लेपो को महत्वपूरण 
सही सेमञ्ञा, हा फि ये टेल असख में रोगों को पसने के छि 
है । ठोगों को गुमा करने का यह्‌ एक जसा है । छेकिन मै 
जानता हूं कि असख मेँ यह घात न थी। हम रगो ने सच्च 
अपने जीवन मं इस साधन ( योगाम्यास ) को ग्रहण किया या 1. 


१२ आत्म-समर्पण योग 
इमलोग सिषंर्यह सेदीन कहते ये फि भगवान्‌ सभी कामो 
के नियन्ता है, वरिक सचमुच हृद्य से गम्भीर श्रद्धा कै साथ 
-उदिषित वात पर विश्वास करते ये। अपनी गरज के षिए 
अपना काम साधने केचक्िए ही ङ्च भगवान्‌ कोन घसीरते 
ये, किन्तु भगवान्‌ के अथिनायकत्व की आटोचन। ओर भावना 
भे कितने ही दिन ओर रात्रिया तक विताई है । 

भारत की छाती पर जो यह महान्‌ आन्दोलन दो चुका 
ओरहो रहा है, यद उन्दी की इच्छा से हुमा ओर होरहाहै, 
हम खोगो का यदी विश्वास है। जिस भाव की अन्यर्थं प्रेरण 
सरे भारत के सेकञों नवयुबक यूत्यु को सदयं चुनौती देकर 
वडी घडी कठिन विपत्तियो के सुख में भी वदी आन वान फ 
साथ कृद पे, ओर जिस प्रेरणा फे बढ से उन्दने अपार दुम 
ओर खोंदना को पक्के सयमी की भांति सहन फिया था, 
उस भाव के प्छावन को क्या कोद विशेप व्यक्ति उपस्थित कर 
सक्ता दै?या इसका स्थायित्व किसी व्यक्ति विरोप के मत, 
अथवा जीवन-मरण पर अवलम्बित रै ? ् 

जवने निरा वच्चा था तभी से मेरे हदय में स्वदेश के 
उद्धार करने का सद्कर्प जाग्रत रद्वा वा । यह सङ्भर्पं 
मे किसी से परप्ि नदी हृ । उस छोटी सी ही उम्र 
ञेकिसल ने मेरेरोम रोम मे इस सद्कत्प को भरदियाथा? 
-चचपन से दीम इस विवय की आष्छोचनी , अपने छोटे भाद्यो 

करता "आतां दू! उस समय ती ` स्वदेशी आन्दोन भी 
उपस्यित- न इमा या । यद्‌ कुं एक मेरी मनकी दुरशा 
जन थी 1 वयस्क होने पर जव नेर ओर छोगोसे वाव 


चन्दी जीवन १३ 
व्यीत की तय शुके पताख्गा कि मेरे जैमे ओर भी वहुतेर 
लोग देश मे विथमान है मुम तो यद जचता है कि भगवान्‌ 
-अपमे अमीघ्च फो सिद्ध करने के चिर पहठे ष्टी से तैयारी 
करते आरे है । 

हमने जो आध्यासिक साधना प्रहण फी थी, णक शद्ध में 
उसे आसम-समर्षण योग कहा जा सकता है । भक्ति योग 
अथवा प्रेम साधन सेद्स का धनिष्ठ सम्बन्ध द । मै मगान्‌ 
को प्यार करता हू, इतना प्यार करता षटू करि उस के मिवा अन्य 
किसी वस्तु को अपना नटीं कह सक्ता । मे जो छद क्रता 
हू, वास्तव मे वह ओँ स्वय नदीं करता, ओतो कैवटनिमित्त 
मान ह, भगवान्‌. स्वय भेर द्वारा उन कायां को सम्पन्न करते है । 
वेदान्त मे स मत कां पर्याप पोषण फिया गया है 1 जगन्‌ मेँ 
शक्ति एक ही है, अतएव जो कुं इस ससारमे होता है सय 
उस शक्ति फा दी खेर है । पचन्तु जगन्‌ कोहम मायानदीं 
-समक्चते वसन्‌ उस भगगान्‌ री लीला मानते है 1 हम मे निज 
जीवनमे, देश मे तथाजगनमे उमी णक शक्ति की रीखा 
देग्धतै तवा अनुमव करने को चेष्टा की यी। 
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४ क 
दूसरा परिच्छद 
पूर्व परिचय 

१९१०६ १९०० ईस्वी मे वगाछमे जो क्रान्ति गी रहर च 
रही थी चद्‌ वगाछतकष्टी सीमित म रदी । द्ध वगाङ वे 
अनुकरण मे ओर छु बगाख की प्रेरणा मे इस समय भारत 
कद स्थानो पर विष्व केन्द्र स्थापितो गये थे। इसी फे फ 
स्वरूप फाशी, दिही जौर खादर में विष्ठव वेन्द्रो की सृष्टि हुई । 

ने प्रिही चम केस के वाद.से दही कदन आरम्भ कर्णा । 
उस से पू वगा के बाहर क्रान्तिकारियों ने जो कारय श्रिये, जन- 
साधारण कोउस कायुं प्तानन था । दिष्टी पड्यन्व्र के सुकदमे 
भँ खला हरदयाक ओर श्री रासविदारी वसु के नाम विख्यात 
हए । लाला दख्याछ उस समय अमेरिका मेँ थे किन्तु रासबिदारी 
घोर सकट केः समय में भी १९९५ तक भारत मेदहीरे। 
मै मगा के बाहर के क्रान्तिकारी दके नेताथे। उनको 
साघारणत हम दादा या रासूढा वरते ये । 

दिद्ी पडयन्त्र के सुकदमे के रम्भ दोनेके पहठे सेही 
रासविदारी फपर दो चु थे । उन को पकडने के छिए कई पुरस्कारों 
की घोषणा दो चुकी थीं। प्रत्येक वडे रेखे रटेशन पर उन का 
फोटो ठागागया था, उन्‌ को पकडदाने का कितना पुरस्कार दिया 
जायगा इस का भी साथ ही उछ्ख कर दिया गया था । किन्तु. 
पूरा भ्रयन्न करने पर भी सर रार उन को किसी सरह पकड न सकी । 


वरन्द-जीवनं १५ 
कई स्थानोंमे घूम कर अन्त मे रसविहारी ते काशीः में 
रहना स्थिर क्रिया । वे काशी मे मेरे साय प्राय एक वपे तकर 
खस समयः उन के ससग से ने जो आनन्द पाथा था उसे यँ मूलः 
सही सकता । इतने अरसेमे ममे उन को शाय कमी भी दुखी 
नही देखा 1, जिस दिन दि षड्यन्त्र के अुकव्मे कै फेसर 
क" अनुसार चार व्यक्तयो को कासी कां हम्म हभास्सदिने 
एकान्त मे उने को अश्रुपात फरते देखा था । + 
रासा जितने दिन काशी मे रदे उतने दिन मारतवप॑ं के भिन्न 
भिन्न स्थानों फ रोगो कोउनसे मिलते देखा था । राजवूताना 
पृनान ओर री से ठेर सुदूर पूर्वं वगा तक के रोग उन के 
पासं अति थ । पै जव तक काशी मेंरहै तय तक युक्तप्रदेश तथा 
पजाम केभिन्न भिन्न स्थानों में विष्ल्व केन््रो की स्थापनामेल्गे 
र| उमी का यह परिणाम हुभाकिएक दीं वपं में हमारा व्ल 
पर्याप्त शरिशाटी हौ गया ओर उमी का यदह कछ थाकि 
योरोपीयः महायुद्ध जव प्रारम्भ हया तव हम खृघ्र खोरसे काम 
करस्फेथे। 
सन १९१५ भारतं मे चिरस्मरणीय रदेगा । इस साख 
विषु की जितनी धी तयासं अकार्य गई उनेनी वडी 
तैधातं सद्‌ ९४ फे गदर के पवात्‌. पजान मे कूका-विदरोद 
फे. सिरा ओप हृं मरि न्दी इममे सन्देद दहै । इस पड्यन्तर 
छारी दछ कै गिरफ्तार हो जाने पर “भारत-रष्छा" कानून गदा 
गया था' ) उस' समयः फे ' होम मेम्बरः करैडक सादय मे, भार- 
तीय ज्यवद्थापिका सभा में उक्त कानून का प्रस्ताव उप्त 
फरतेममय^"जो वरता दी थी उसमें क्टाथा --“प्र तं + 


१६ पूव परिचय 
पद्व कपाठो त्रा {07 8 10 प्रणता फला, एण #0९ 
516 4८ध0ये 1 {6 (प्रणय व 8९०, 17 कद्व 1 
"१8 1०58 80 ° उस्र समय सचमुच भारत की दशा बहुत ही 
नाजुक हो गई थी 1 हा, वद्धा फे सम्बन्ध-में कौढफ साद्व 
की अभिन्तता उस समय बहूत ही कम थी} कुष्ट दिनि के 
पश्चात्‌ उक्ते साव ने स्वीकार प्रिया थाकि पानके विप ; 
कारियो के स।थ वद्वारु के वि्वपन्थी दल के सम्बन्ध-सूत्र 
मे सरकार की ` पठे जो धारणा थी उस में परिवर्तन 
द्ोगया दै । 

उत्तर भारत फे विष्व सम्बन्धी कर मुकटमो मे वहुतेरी 
चाति प्रकर दयो चुकौ है । बहुत खोग समह्यते दै फि इन वातं 
से सच कमै बहतो नेसुद्चसेकदाभी था कि “पुलिस ने. 
अपना दिमाग छ्डाकर क्षूढा सुकटमां वना कर खडा कर 
दिया है वास्तव मेवा कुं देश मे कियादही नहींययाहै।” 
से खोगों की वाते सुनते स्म दिल मेंजल म जाता था। 
सोचता था कि देश वासियो का जात्म शक्ति लान यदा तक प्म 
हो गया है, बे यद्‌ समञ्च नहीं सकते फि उन के सखजातियो 
मे रेला छठ कसते की सामथ्यं है। किन्तु अन्दर कीअस- 
दविण्णुत्ा फे कारण मन की वाते सुखं कर न कदं सकता था। 
इस से जशन ओर भी अधिक होती थी 1 ® 'कोमागाता मारू' 

इस स्थानम घलि के कये के सम्बन्धर्भ दो चार जौर चति 
¦ कह देना उपिव हे । उपर जो छद का गया हे उससे कोद सस्जन यह 
ज सममः ङ कि युल्िघ् ज राजनैतिक खुकदमे करती ह वे सय-सम्दूशो- , 
चयः सथ्य होते ह । युडिप कदे वनने केलिषु फट पिष्या कयं 





. बन्दी जीवन १७ 
(नामक जहाज के सिस्य यात्रियों को केनडा कौ भूमि मे वैर 
न रखने देने के कारण उन के मनमे जो आग प्रज्वलित हई थी 
उस फी चिनगारिया जव चारो ओर उड रही थीं तव, 
भारत फे एक प्रानमे बैठे हए, हम छोग आशा री वेदना से 
ग्वच्चख होर अमदनशीक की भाति ताक रहे ये पजायमे 
जो हमारे दर फे रोग ये उन से कह दिया गया था करि 
भ्कोमागाता मारू' के यात्री ज्यो ही देश मे अर्व उन्दे एटौरन 
द मे भरती कर खिया जाय । 

-निन्तु “कोमागाता मार्‌ के यानियो के भारत की वसुधरा 
पर पेर रते टी एक दुर्थटना दोग । हमारी आशा ओर भी 
सबल होने ठगी । देमते देखते कैनाड ओर कैरिफोनिया से 
सिक्सोकेव्छकेवकदेशमे अनेल्गे। ये ठोग भारत को 
अति समय रस्ते मे, म्थान स्थान पर उतर कर पुरिसि ओर 
धदती है रौर पेते ष्टी कर वार सर्वथा निदेषष व्यक्त्य को भीं सुवदर्मो 
म फसा देती दै] काशी पड्यन्द्र मे िनिपर ञुकदमा दाया गया 
भाश्नीर जिनफोसनादी गदर थी उन्मेस वहइ सवया नि्दपये। 
भ से कर राजन्कं सखक्दर्मो के वारे म जानताहु जिन मे 
अभियुक्त व्यक्ति विलकुल निरदोपथे। क्षखनेऊ राजनीतिक त्या के 
खकदमे मे धीयुत सुशील द खाहिदै। फो फासी हुदईथी कितु कयो 
खी सम्मतिसें वे यास्तचिकं अपराधी नी ये | टेखक फरदरी १९२५ 
शं वगा आदित के अनुसार गिपस्तार किय गद् थे भौर ९ मीने 
अद उनके विरुद्ध राजद्रीष्टषा मामला च्छाया म्या था क्षतु 
जिन चटनाश्चो पर यद्‌, खुवदम्प निभरकस्तायाखनसस्न दा योषु 
भीक्षम्यध नष्ठीधा। 


२८ पूर्वं परिचय 
फौज मे नियुक्तं सिस्या फे वीच विष्वाभ्ति भडका रै थ 
ये छोग बहुत द्वित से मारत के बादर पेश म थे। शस कारण 
ये प्राय यह्‌ न जानते ये कि -गुप्र रूप से पडयन्त्र किस ्रक्रार 
श्रिया जत्राहै] यही कारणदैकि ये छग प्रत्येक जदा ओर 
चन्द्र मे गदर क आग फेखाते चटे आ रहै थे । फ उस का यह्‌ 
हभ म भारत सरकार सूत चोकन्नी हो गई । जैसे जैसे सिकं 
के दल स्वदेश मे आकर जदाज से उत्तरने छगे तैसे तेपे सर 
कारको ओर से उनकी यथारीतति अभ्य्थना होने खी । शस 
प्ररारएक दर कै कोई तीन सौ यात्रियो को सीधा सुरान 
जे मे भेज दिया गया । दन मं से बहुतो के पास काफी धन -था 
इन्दोने अमरीका भें लगातार कर्द वर्यं परिम करके जो 
उपाजन शिया था उसे ये साथ लये थे। उनके उस घोर 
परिप्रमं से उपार्जित धन को खरकार ने जत्त कर छिया। 
चेच के घरवलेताक्ते ही रह ग्ये कि परदेश से दो पैसे 
आवेगे तो महीने मर सुख स पेट भर भोजन करचख्गे । इन मेँ 
सेएक सिर्यके पास कोई तीस हजार रुपये ये । 

वहते मे ये जो अपनी सारी गादी कमाई कैटिफोर्मिया 
स्थित युगान्तर आश्रम के अर्पण कर आये ये । जितने चछ क्र 
कार की तीसी नचरसे वच गये येवे पजाव जाकर ववद्ध 
होने खमे । सि्सो के धर्ममन्धिर गुसदयारा कदे जाते है । इन में 
,सिक्सो के पुरोहित रते दै । सिक्ख रोग इन्दे मन्थी जी कहते द । 
-अ्येक रुरुद्यरे मे एक.अन्यी जो रहता है । नि्डव पन्थी सिस्सों 
के सस्मि केन्द्र यदी धर्ममन्धिर ये 1 रेते दी एक गारे 
मेवेखाथाकरि ष्क सिक्पनेआकप्सपरर ठी भरि अघरुक -अष्घुक 


चन्दी जीवन १९९ 
च्य्यों फो गुरुदारे मे जति देस भँ उनसे भट फर आया हू1 
ओदीहीदेरमभें देखा कि उस जमात के सुल्य युख्य व्यक्ति उस 
शुखदरारे मे आ गये जहा किर्मैवेडा धा। रुपये पैसे की वर्चा 
निरते दी उन्दने तुरन्त सोने की गोर गोट बडी धडी चकतिया 
मेरे आगे रण ष, ये अमरीका मे प्रचित सोने कै सिक्केये। 
दहिसाप छगानि पर कोद हार सपये कै हुए । भ्रवयेक द ने एेला 
वताय फिया था । गठरके कार्य में इन ऊोगों को जिस प्रकार 
दिख खोर फर अपनी गाढी कमाई का धन दान करते देखा 
यसा दृश्य वज्गार में देखने को नदीं मिला । इस में सन्देद नदीं कि 
फेसा उत्माद ओर आन्तरिक्ता उन्दी सि्सो मेथी जो "करिञअम 

रीकाकी याना कर आये ये। इस के सिचा पजाय के अधिचास्तियो 
ने प्राय न छोगो के साथ सदातुमूति प्रकट नही की । हा, परान 
ओर सिक्स सैनिरों फे साथ इन रोगो फा विरोप शेड मेख -था॥ 
इस फे सिवा सिक्ख जाति मे परस्पर एक दूसरे फे भ्रति सदानुभूति 
ओर समवेदमा जनित एकता भारत की अन्यान्य जातियों की 
उपेक्षा बहत अथिर है । 

जो खोग अमरीकासेखोट कर आये थेउन में अधिकतर 
पेसेखोगयेजो कि बहा कुरीगीरी किया करते थे । इनमें से जिन के 
पासं से तीम ह्वार रुपए त्वन कर र्षि गये च वे कैङिफोर्निया में 
सेती करके धनयान्‌ हए थे । 

इन छोगों के वहुत से रिर्तेदार ओर भाई यन्द भारतकी 
जो में नौफरथे । देश में आते दी इल रोगो ने सैनिजें के साथ 
साजिश करनी शुरू कर दी । उमी समय वद्धार के साथ पजान 
का सम्बन्ध जुड गया । अनेक गुण होने परमी इन ठोगोर्मे 


२० पूव परिचय 
सब्गटन की वसी योग्यता न थी जैसी कि वद्वाख्वालो में थी। 
यद्वा के साथ उनफा खयोग हौ जाने पर वडे उच्छ ठग से काम 
ष्टोने खगा । उत्तर भारत की श्राय सभी घछावनियो में हमारे दल 
के आदमी आने जाने खगे । उत्तर पथिम अच्वछ फेवन्नूसते 
कर दानापुर तक कोद भी दावनी अद्ुती न रक्सी गद । भराय 
सभी रेजिमेटो ने वचन्‌ दिया था कि पदटेवे छोग कुद्यभी नं 
करगे, हँ गदर शु हषो जाने पर मे अचश्य ही विष्टवकतौं से 
मिल जायेगे । सिप लाहौर ओर फीरोजपुर की रेजिमेयें मै सवते 
प्रे काम शुरू कर देना स्वीकार किया था । आरम्भ मे सरकार 
यह नदीं समद्च सकी कि पड्यन्त्रकती इतनी गहरी नीव देकर 
काम कर रहे ह । यटिणेखाने होता तो इतना अधिक काम हो 
ही नहीं सक्ता । पाव के पुरिस विभागक एक युसछमान 
डिप्टी सुपरि्यैन्डन्ट ने अपने एक मुखविर को इस द्र में शामिरः 
कर दिया था 1 अन्त में उस कूपाटसिह्‌ ने दा कृपा कर कं सार 
वातं प्रकट कर दीं । 





८१ 


तीसरा पराल्विद 
सिक्ख दल का परिचय 


इख दर मे छपाटसिह किस प्रकार भर्ती हो गया ओौर उसने 
किम प्रकार, कव, सारी वाते प्रकट केर दी, इसका उर्लेख 
यथास्थान किया जायगा । अभी तो सर सिर्खटठ काथोड 
सा परिचय देने की चेष्टा करता हू । । 
दरस दर मे कु कम मेम्बर न ये। उत्तर अमरीका ओर 
कैनाडासे भिन्न भिन्न वलो मे कोटे ६-६ ह्वार सिक्ख देशमे 
वापिस आये थे । किन्तु सन ६९१४ के 17७88 070171.105 
+ ५४ के अनुसार वहुतेरे खोग जेकमे ठेर व्यि गये तथा ओर 
भीं बहुतर रोग नख्रन्द्‌ कर दिये गये जिस से चे अपना 
गवि द्योड कर कर्हीं आजा न सक्तेये। जो छोग नजरवन्द 
थे उन्दः विष्व काय मे सहायता देने का विशेष अवसर नहीं 
मिला । क्योकि सूर्यास्त ओर सूर्योदय के दर्भियान इन्दे अपते 
घर्‌ पर मौजूद रना पडता था । यह इस छिए कि क्या जने 
पुलिस फिम॒ समय इनकी जौच करने पहुच जाय । दिन निकल 
चुकने पर भीये छोग अपने गोव से धाह नजा सक्ते ये। 
किसी दुसरे गोव का कोई व्यक्ति भीञ्नसे प्रकट रूपमेभिटः 
जुन सक्ता था । पीट से जव काम अल्यै सिखसिठे से होने 
ल्गात्तमेउनमेसे जिन जिनको देशकाकाम करने की प्रय 
इच्छा हई बे पुरिस की नजर वचा कर सिमक गये । अर्थान क्या 


मर्‌ धिक्स-दइल का परिविय 
पुरिस, क्या उनफ़े घर के कोग ओर क्या रिश्तेदार-किसौ को 
उनकी खयर न मिली थी। 
जिस भावकोहव्यमे ठेकर ये दृढ भारत मेये रै 
स्वदेश में पदा्पेण करने के पश्चात्‌ दीउन मेसे हुतो का 
चह भाव वद गया । अमरीका से छट हुए इन ६-७ हार 
मनुष्यो मे से कोई आधे छोग अपने घर-गृहस्थी करे कामों मे 
जा पि । जिन्त .जवशिष्ट सिख बडे उत्साह के साथ `विषुव- 
कायंमेरगे हए थे । । 
इन अमरीकासते छौटे हए लोगों भँ अधिकाश सिक्खही 
थे। रेतसे छोगञ्नेगिनेदीयेजों करिसिक्ख न थे । शायद्‌ 
२५-३० हों । वे प्राय सव वयस्क थे वहुतों के स्मी परिवार 
जर वाठ वन्वे स्र कुद्धये {इनमे से वहुतो की उघ्र ४० व्र 
से उपर थी । छु ठोग तो बुदढे थे । भाद निधानसिंद, भाई 
साहनसिंह भारं कारर्टि भई केदरसिंद, - इने से किसी की 
उम्र ५० वषसेकमनथी। 
दिष्धी-पड्यन्तर फे मुश्टमे मे जो रोग 'गिरफ्तारहुए ये । उन 
मेमे कई एक उतरती उग्र क्रे थे । अमीरचन्द्‌ की उम्नण्न्सेभी 
उपर थी । अववविहारी भी जवानी पार कर चुके थे । 
धद्बाछ का विुवकारी द्ठदहीण्खाथा जिसके प्राय -सभी 
सदस्य छाघरश्रेणी के वारक ओर नवयुवक ये। इनमें से अपि 
काश छोगोको सासाग्कि अभिक्चता एक .यकार न्ने थी ही 
नदीं । स्याददतर रेपे ये जिनकी उन्न -१६ ने टेकर-२०-२२ वपे 
से अधिक नष्टोगी । बद्भाट मेंप्राय यहींगदेए्र परताहैषिजो 
रोग ३० के पार हुए उन का सारा उत्साह, समम्र पद्योग ठण्डा 


-वन्दी-जोवन २३ 
पड जाता है, उम समय वे फिसी तरद्‌ मपनी धरगृहस्थी का 
काम चलाते के सिवा ओर फिसी मसरफ़ के नदीं रह्‌ जाति । 
माम हतादैकि वक्षा काजा ऊुद्च आशा भरोसा-है बह मनो 
स्कर जीर ऊज कै युवका के तरण मनं में ही आव्रद्ध ह। 
विन्त वन्नाख में काम करने बाटो की स्यसारिक अभिज्ञता -स्वत्प 
रहने पर भी उने वहुतो फे तरुणवयस्फ होमे पर मी, उनमे एक 
पेसी एकाम सावना देखीहै जो रि वद्गाल के बाहर अन्यच 
-दैसने को नदीं मिली । 

बद्भाछ्यो ने जव जिस कामम हाथ ल्गायादैतव्र उसे 
प्रणो गी वाजी ल्गाकरश्रियाहै। इसीसे देखता हूँ कि वौद्ध 
स्युण मे वद्भाछ्यि ने जिस भकार वोद्ध धर्म को अपनी नस नस 
भें मविष्टकर लिया वा्वैसा ओर कसी वेशं फे रोगों मे 
-नहीं करिया तथा अन्त मे जन अन्यान्य प्रदेश वासियौ ने वौद्ध 
धमं को पिुङ्खद्ोड द्विया था तनवे वद्गाण्यो को शद छदं 
अवन्ना पृं दृष्टिसे देखने र्ग गये ये। क्योक्रि बद्नाङ उस 
समयमी वौद्ध धमं को पठे को माति !टन्य से चिपकाए हण 
न्या । फिर जगररेजी अमल्गरी होने पर भी वुद्गाछियो-ने जिस 
अकार ,अपना सर्बघ्य॒ सोकर पाश्चात्य शिक्ा-दीक्षा, ओर 
आचार व्यवदार को अपना छया था उसे प्रकार ओरकिसी भी 
अदेश ने नहीं अपनाया । इसे वह्नाल-का गुण समच्चिए या दोप, 
कन्दु व्गाटी जव्र जिते मदण कसते दहै उसे ्राणप्ण से अङ्गीकार 
क्रते है । इसी कारण वमान युग मे भी वद्गाथियो ने जय देश 
हित कौ भोर ध्यान दिया तमे फिर वे दूसरी ओर दृष्टि नहीं टा 
सके । न फिर इन्द्रोते शादी-व्याह करके गृरथी चडादै ओर'न 


रध सिक्स ठर का परिचय 


छन्द द्रव्य उपार्जन करना मला लगा, उन्दे तो एक दम घर दवार 
छोड कग वार निकर आना पडा । 
इन युवं मे से वहुतो में सु एक अतीन्द्रिय माव कौ प्रेरणा 
फाआभास भिलाहै-ये छोग सिफं आडम्पर करने मे ही मस्त 
नदीं चने रहे । इन रोगो ने देशसेवा त्रतकरो एक प्रफार सै 
साधना का जङ्ग ही समह्यकर दी प्रण ्रियाथा। इन लोगोके 
यीच एक इसी धारणा ओर भावनाने दद स्प सेजड अमाली 
थी *फिहम रिम कारण मसुप्य होगे, हम किंस प्रकार चरि 
चान्‌ होगि |" 
किन्तु मैने उस भाव को दौ तीन सिक्सों के सिवा ओर टोगो 
में नही देखा । युक्त प्रदेश फे जिन विष्टवपन्थियो से मेरा टेर मेक 
रहा है उन में वज्ञाङ के आदश की वात देढने पर देसादैकिये 
भी उसे प्राणपण से रहण करने मेँ समथ नही हुए, प्रत्युत उनके 
होडो पर अविग्ास कीं मन्द्‌ मुसकान ही देख पडी है । 
सिक्सो मे प्रचण्ड साहस ओर उत्माह था; इस फे सिवाय 
कष्ट भी खुव्र सद सकते थे । उन की विशार गणे हद ठ, ग्बूय 
ष्यौड सीना ओर सुमम्बद्ध कटिप्रदेश सभी की दृष्टि को 
आकर्षित करता था । उन के टाढी ओर मूषो से खशोभित दढता 
ठयक चेहरों को देख कर वहुतेरे उप्पीडको का दिल ददु जताः 
था । उनकी चा ढाङ से एक विरोप भाव प्रकर होता था । साफ 
मालूम होता था कि मानो वे दोनों वैशे यर समान भार डार कर 
न्वरे है किन्तु चिना गदी-मूं वले कोमखाङ्ग सीधे सादे नश्न 
ताशीर चगादी युवको की भाति इना चरित्र सन्य आदर्शं पर. 
भरित न हुखा था । इस वात को मँ साधारण भाव से ख रदा हू, 
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यों कि व्यक्तिगत रूप से कतिपय सिक्खों फे.सम्बन्ध मेँ मेरौ बहुत 
दी उच्च धारणा दै । अपनी अन्द्मान-काटा पानी-की कथा का 
चरणन करते समय सँ दस चिपय की आलोचना कर्गां 1 

शिकित कने से हमारे मन में साधारणतया जो धारणा होती 
है उस दृष्टि से कहना पडता है कि अमरीका मे लौटे हृए दटो मे, 
कोड भी शिक्षित न था । भारत के अन्यान्य प्रदेश वाठ घरकी 
आधी सेटी पर सन्तुष्ट रह्‌ कर बाहर जने का साहस नदी कसते 
किन्तु इन में से बहतो ने इस इकडे पर सव्र न करके सिफं रुपया 
पैदा कस्नेके किण ही पजा को दयोड र विदेश यात्ना.की थी । 
सिद्घापुरः पिनाग, स्याम, मलाया प्रायद्टीप ओरं चीनं के अनेक 
स्थानो मे इन की गति विधि आरम्भ हृदं । उधर कैनाडा ओर, 
उत्तर अमरीका के भी अनेक स्थानों मे ये रोग इसी उदेश सेजा 
पहुचे ॥ सिंगापुर, पिनाग ओर हागकाग में ये लोग सास करके 
अगरेशो फी फौजो ओर भिख्टरी पुल्सि मे भर्ती दो गये पे । 
स्याम, मलाया प्राय द्वीप ओर चीन के अनेक स्थाने! मे वदहुतेरे) 
सिक्य शुरीगीरो भी कसते पे । कुथखोग स्केदारी या पेसादही 
छु ओर सवायीन सजमार कसते ये । किन्तु कनाडा ओर अमरीका 
येये खोर प्रधानतया ङुीगिरी दी रसते थे वहा इन का यदी पेशा 
-था। भमसका क फिसी किमी कार्पाने मे अमरीका वासियो की 
अपिवा इन्दी की जियादह्‌ कटर थी । अमरी वासियों की, 
उपिष्ठा ये अधिक काम करते ये इस खिए इदं उजरत भी खासी 
-सिख्ती थी ! इस का फच यह्‌ होता वा कि अक्सर अमरीक्नः 
सजदूरो-ते न का क्षगडा वले दो जता था 1 मेनि इन से घ॒ना दै, 
किएक वार एक शहर मे यह'ममोमािन्य इतना चढ गया किः 


र सिक्स दल फा पर्सिविय 
एकःग्रचण्ड मिवाद"का शरी गणेश हौ गया । वस्ती भर में सिक्स 
मदुर एक ओर हए ओरं दूसरी ओर हुए उस शर के तमाम 
अमरीकन गोरे मजदूर । खासी मार पीट हई, खत राठी चटी; 
धिन्तु यह सव होनेःर भी मरकार को ओर से सिक्खों पर कोर 
जिया्दती नहीं हुई । भारत.मे यरि कहीं देखी घटना हो जाती' तो 
यह ममा न' जाने कैसाःरल् पकडता ¡ अमरीका मे दैटं हए 
सिक्ख रोग वसे शिक्षितनष्टोने पर भी अपनीमदटभापा मं 
छियित मन्थ आदि प्राय सभी पढ सकते थे ओर अपने गाव के" 
सिक्सां की शिक्षा दीक्षा आदि के सम्बन्ध में इन्दे अत्यन्तः 
उत्साह था ! ठेमी शिक्षा के अरचारार्थं उन अमरीकावासी मजदूर 
पेशा सिवो ने ही अमरिका से'धन सग्रह करके कई वार दृस्त" स" 
पन्द्रह ॒पन्द्रद खारः को रकम पजाव को अपण की थी ।' 
अमरीका की रवायीनः आव हवा के वीच मे रहने से ओर खासी 
आमदनी -कर सकने, से उन में आत्म-सम्मान सथ्यादा ओर आत्म" 
विश्वास का पल्मिण बहुत वठ गया या । इन मे ते कड एरका 
अमरी रा सें रह कर भी अपने वेप ओर परिच्छद को नदीं दछोडा)। 
बहुतर तो अपन हाथ स रस वना क्र भारताय दन्न षर द्य 
आहार विहारं किया करते थे । देश से जव पहले पक ये रोगः 
अमरीफा पहुचे तव,शायद अङ्गरेकी में एक भी वात न फह सक्ते 
अः! किन्तु वहा पर्व कर अजीव किस्म कौं ट्टी पटी अञ्गरेनी 
चोरना इन्दो ने सी विधाः । इन के अद से वह दृदी पटी 
अन्नसेओी सुनने मे" वडा मजा ओता था-। अमरीका म देसी 
ही अब्खस्जी वोर कर ये अपनी बातत चदा नारो पर व्यक्त कर्ते ये 
अरर उम्दा अद्घरेजी न जानने से इन के किसी कौम रफोवटे नः 
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रती थी, ओरं किर इन्दो ने धन भीं खासा कमाया था । चिन्तु 
अमरीक्रा प्रवास फे फर स्वरूप इन छोगो ने सदेश सम्पकं कौ नदी 
कोड दिया । करते तोथेये अमरीका भे कुरीगिरी या मजदृरी 
छेकरिन यह्‌ जानने के शिए सदा व्यप्र रहते येरि हमारे देश मे 
कहा क्या हो रदा है ? वन्नाङ की उम समय नवजागरण की तरङ्ग 
म जिस प्रकार मारत के अन्यान्य प्रदेशो मे एक भाव की दोर 
पैदा कर दी थौ उसी प्रकार उस का हिकोरां दूर अमरीका मे 
स्थित भारतीयो के हदयमें भील्गाथा । जय यारत कै गद्र 
की चिनगारिया धीरे धीरे चाये ओर उड र्ट थं तव अमरीका मे 
कुलु छीगौ के जीही जी मवे चिनगारिया जल रहींथीं) 
इसी समय माई कर्तारसिह नामक एक तरुण युका इनके साय 
जाकर सम्मित हुआ । ये उडीसा ऊ रेेनरा फाठेज की प्रथम 
श्रेणीं की पढाई समाप्त करफे चिरेप कारण से अमरीका चङे गये 
थे । यद्यपि सिक्खों मेये सवसेकमरम्न केथेफिर भो इनकी 
अधिनायकता म ने कितने दी वडी उन्न के सिचग्मोको भी काम 
करते देखा था । इन्दोने अपने जैसे विचार रखने वाठे टो एक न्यछि 
यों की सहायता मे एक सवादपत्र के निकाटने का र द्ुस्प विया । 
इसी समय, पजा कै स्वनामस्यात खला हरल्याट भारत में 
विष्व करने की सारी आशा चोड चाड कर अमरीकन सशिष्यो 
(साम्यवादियो) के साथ आत्मीयत्ता स्थापित करने का यत्ने कर रहे 
ये । कैलरसिह्‌ ओर उनके मित्र इस अवसर पर दरदयाख के पास 
पेसे पत्नको भरकाशित करने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हए ॥ 
स्वदेश ममी सदया ता रेसे सुयोग की ताक मेँ ही वैटे थे । अत 
एक-उन्दो मे खुशी खुशी उस काम मे हाथ ख्गा विया } इस 
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-से “गदुर” नामक विख्यात समाचार पत्र का प्रकाशन दीना आस्म 
हआ । ओर धीरे धीरे इसी ने “गदर पार्टी का'सङ्गठन कर वा । 
कैडिफोर्भिया का युगान्तर आश्रम ही इसका केन्द्रस्थल था । , 

बोसवी सदी के महाभारत के आरम्भ होने से पहठे तक 
भारतीय विषुव बाव्यो का दढ समञ्चदीनसफाथाकि अद्वरेजों 
के साय जमनी का विसेध इतनी जब्दी उपस्थित हो जायगा । 
फरुत इन फे त्रिष्व की तयारी भी इस ठग से दहो रही थी 
क्रि मानो १०-१५ चप के अनन्तर वास्तविकं गद्र 
जरु दोगा । यही कारणं है फ ये छोग महासमर चिडते “ सुमयं 
क्रान्ति के लिए पूरे तौर पर तेयारन ये। इसके सिवा अव्‌ 
तक के विष्रवकारी दक के साय भारत से वासौ देश 
के किसी भी क्रान्तिकारी वल का कहने लायक कोई सम्नन्ध दही 
नथा। इसफा फर यह्‌ हुभा फि अमरीका से क्रान्तिकारियों के 
जव दट के दर भारत मे आने ङ्गे तव भारत मे स्थित क्रान्ति 
कारी छोग उनके साथ दि खोर कर ठीक समय पर सम्मिित 
नहीं सके, यदि सम्मिखन हो जाता तो भारतका भाग्य 
आज ओरही प्रकारका हो गया होता। ष 
अमरीका प्रवासो विष्वपन्थर्यो की समदय में नहीं आया 

थाकििँगरेजो के साथ जमेनो कायुद्धशीन्र दी चिड जायगा, 
दसं कारण उन की तैयारी ओर ही ठग परदहोरी थी।वेंसेम 
द्यते थे फि भार से बाहर की फिंसी अन्य राजराक्ति की सहीयसा 
ठेर युद्ध की तेयारी करनी होगी ओरःइसी सद्धत्प को काय 
मे परिणत रेफे करिए वहत इद्धं आयोजन दौ रहदाथा'कि 
-यूरप मे रणचण्डी का चत्य होने ख्य । साय सङ्धत्प एमे 
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चिफर होगया । अव इन्दोने निश्चय किया फि गदर पादीं के 
दल के द्र भासत में प्च कर भारतीय सेनिकों को अपने कावृू 
में करटं । वस, क्रान्ति का यदौ एक माच उपाय निचित हो 
-गया । हजारों सिस्ख, विदेश में षडे हुए अपने वोरिये वैधने 
समेट समेट कर स्वदेश कौ रवाना हाने लगे । 

इधर भारत सरकार को इस पार्ट की बहुत सी वातो का 
पता छग चुका था, क्योकि इस पार्टी के मेम्बर लोग अमरीका 
मे सुडे सजाने सभाओं मे, भारत मे गव्र करने के सम्बन्य में 
उ्यास्यान दिया करते ये । “गदर” मामक पत्र भी प्रकाश्य रूप 
मेंसुष्रितहोताथा। सन्‌ ५७ के महाविव की १० बीस 
एक उत्सव मे परिणत की जाती थी! खाखा हरदयाल के उपर 
अगरेज स्कार की विशेप उप्र थी। कटवार उनकी डायरी 
तक वडी सफाई से उडा ढी गड । अन्त मे जव उन को गिर- 
पतार करने की सछाह हो रदी थी तव॒ एक अमरीकन ने उन्दः 
सावधान कर दिया । अतएव हर्या ने ओौर अन्य भारतीर्यौ 
ने जमरीकासे हट जाने मे ही भर सोची । 

विभिन्न स्थानो के जमन एटवी (कान्सल) उस समय 
भारत में विघ्न्व मचा ठेते की इन्दा रखने वारो कीं उनेक 
भकार से सहायता करते थे । अमरीका अत्यागत वीं मेउनसे 
-मिल्ने-जुखने के अवसर को कभी खाछी नदीं जाने दिया । 

दल भकार छु व्यक्ति तो यूरष की ओर चरते हुए ओर 
जोर्द्‌ गमे वे भारत की ओर राना हुए! रसे मेये छोग 
ज्य तदहो अपना अभिप्राय प्रक्ट कर दिया करते ने। इस 
अकार काणक ट जापान के वन्द्र मे प्टुवा। यदं पर पर 


॥ 


2३० सिक्ण उछ का परिचय 
मानन्द नामक एकु छरदरे दीक क। युवा पुरुषं इन छोगो मे 
आभिला।ये श्चासीं के निवासी ये} अन्ठमानमे इन्दं हम 
कछोग दछोटे परमानन्द कहते थे क्योकि वडे परमानन्दे चे डी° ए” 
वी० काटेन खाटौर के भूतपूर्वं अध्यापङ़ भा$ परमानन्द जी । 
इन्दे भी लाहौर पड्यन्त्र फे मामले में देश निकाठे की सजा दी 
ग थी । पजाव मे सिक्सो के अभ्युत्यान के अवसर पर खवेश 
ओर स्वधर्मं के छिए जव निडर देणभक्तगण सुमरमानो के अव्या- 
चार के अगे वेधडक वलिदान हो रहे ये- सिरे देते थे लकिन 
धम न देते ये -उस समय भाई परमानन्द फे णके पूरुष ने 
आत्म वलिदढान की पराकाष्ठा ट्खिला दी थी । उस्र समय चन्दे 
श सलमान ने अरे से चौर क्र मार डाटाथा। उसी समयसे 
सिक्सों मे यह सानढान “भाई नाम से पिरयात हो गया। 
सिक्स मे यह "भाई" सजा वडी सम्मान सूचक है । इमिए हम 
ठोग सिक्यमाघ्न को उन के नाम के साय "भाई" शब्द लगा कर 
बुलाया कसते य । 

सिक्सो के एक वड़े उत्सादी नेता भा भगवानिह भे । 
इन के व्याख्यान सुन सुन कर कितने ही सिक्ख, अपना काम काज 
द्योड, विप्ठव काय में सदायता करने के छिए देण मेंौट आये वै । 
ये रोग छुच्ध क्षणिरु उत्तजना मे आकर, सवसव छोड दाड कर, 
इन विप्ट्व-धमं में दीक्षित्त नदी हु ये, वरन्‌ इन मे सचमुच देश 
सेवा कां भरणा जाग्रत था । इसमकरारस जो सिक्स दशम खीर 
आये थे उन में वहुतों से भेरी वात चीत हई थी । उख से माटम 
हज कि वे सचञुच प्राणों की भ्रस्येक तद मेँ--दिर के हर पहल 
मे--पराधीनता की जखन का अनुभव करके निष््व कार्य मे सम्मि 
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छित हए ये । नमे से कोईैतो पनोग की मिर्री पुखिनिमे 
निघ्ुक्त था, कोई दग कोग में परदार था भौर कोई सौदायरी 
कर्ता था इस समय हग कग मे सिक्सों की एर रेजिमेद थी । 
इस रेजिमेंट प्र भी न खगो का आधिपत्य ह्यो गया चा! 

भारत में भत्यागत वक के अनेक व्यक्तिप्मे थे जो कि 
अगरेनों की पट्टनों मे सैनिक पद पर नियुक्त ये । इनमें से 
किसी की सर्विस म्यर्पकी, फिसीकी ० व्येकी जर क्रिसी 
क्रिसी ङी श्१्व्पंकी वी । इनमे कोई भीर्ेसा सैनिक न था 
जिसे तोन वपं से कम कौ ्रमिज्ञता हयो । क्योकि प्रत्येक मनिक 
कोकम सेकस तीन वपं तक सौकरो कसते की श्तं करनी पडती 
है। दन में से वहुतेरोँ का काम मैशीनगन चराना वा ओर छद 
छग तोपणानि मे भी काम कर चुके ये । 

भारत को लोट्ने के माग मे पुलिस विभागके कर्मचारियो ते 
इन छोगो से पूषा था किं आखिर तुम छोग दिन्टुस्थान सिस ठि 
जारदैदो। तोषनमेसे किसी ने कह विवाह करने जाता ह 
ओर फिसी ने का रि घर घोडे वहुत पनि हो गये, इस छिए देश 
वोजास्हार्ह।पेसेदीपेसे कारण वता द्विये यै) फिए अदा 
ठत मै युकदमे के वक्त जय न्यायकन। इन मे हिन्दुस्थान में . अनि 
फा कारण पूयते तस भी ये लोग प्राय वेदी उत्त" वेते थे जो 
क्रि उपर छिसे गये है 1 सिफं एक ज्यक्तिने दूसरे ठग का उत्तर 
दिया था 1 न्यायकतौ ने अभियुक्त से पूष्ा-"तुम देश में क्सि 
छिए आये धे ?" इस का उत्तर द्विया गया जि "यह हमारा स्वदेश 
जो हे ।“ इन पानी ब्राह्मण का नाम जगतराम वा ।ये "गद्र्‌ 
पत्रिका कै सम्पादन विभागमे काम कसते थे । र्ग 


३२ सिक्ख द का परिचय 

अमरीका से आये हुए सिक्स में उत्साह त अद्म्य था किन्तु 
काम करने की नीति उन्दे माट्ूम ही न थी । न इन का कोई केर 
याओौरन कोई शाखा ही! किसी किसी की अधीनता में २०-२५ 
रुष्य रहते थे । उसे इन २०-२५ आदमियों का सरदार कडा 
जाता था। ये सरदार कभी एकत्र हो जाते थे ओर कभी फु 
दिनो तक इन की परस्पर भेट ही न दोती थी । अस आरात यदै 
फिसम्मिखित रूपमे काम करने की एक भ्रणाीका इतमें 
अभाव था! इस का कारण यही था किष््नका कटी केन्द्र म 
ओ} द प्रकार देश मे विलकु अव्यवस्थित रूप से किते 
सखछोग गड वड मचा रदे थे यह कौन जानता दहै। जो लोग 
सुरुतानजेढ मे कैद थे वे भी यही कहते थे कि अव शीव 
ही वल्वा होगा ओर इस से हम ्चटपट रिद्ाई पा जोगे । 
ष्का फर यह्‌ हुभाकि ये भिन्न भिन्न जे मे वोट दिये 
गये । समान धर्मी ओर एक ही भाव के भावुकं वहत लोगो 
कै एक स्थान मे रहने से जो आनन्द पराप्त दता है वह आमन्द भी 
इनमे दिन गया । 

इन सव लो ने भारत मे आते दी वङ्गा के पड्यन्त्रकारी 
दृ का पता रगामा आस्भ कर दिया। किन्तु पहटे से दही 
फरिसी के साथ जान पहचान न रहने के कारण पात्र अपात्र 
काचिचारक्ियिपिनाद्ी ये ठोग प्रजाय के विद्रोद की वार्त 
कदने छो 1 इस समय कलकत्ते की मामूटी सडको पर भी 
ओने सुना था करि पजय मे चख्ये की वैयासी दहो रदी है। 
भमारत रष्वा” कानून वनाते समय हार्दिज साव ने इस्त धात 
क्रा उत्छेय किया था] 
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दसी समय करतारसिह ने आकर वद्धार के किसी सुपरिचित, 
खथ प्रतिष्ठ प्रकाश्य नेता से सुराकात की । उन्दो ने करतारसिहः 
को उपदेश दिया कि तुम अपने सद्धस्प ओर सुभीते फे असार काम 
करते जाओ, वद्वार तो टीक समय पर तुम्दारी सदायता करेगा ही } 
इस समय इन्दः थोडी बहुत हथियारो की चरूरत दुई । 
यद्यपि इस वलये का प्रधान अवलम्ब पजावी सैनिको फे 
दल ये, तथापि अब्मरक्ला करने के खिए यथासम्भवं 
भ्रत्येक कार्यकतौ को सशस्त्र सपने की इच्छा से दुं रिवाटवर 
इत्यादि की आत्रश्यकता हु । इस उदेश्य की सिद्धि फे छिषए 
श्रीयत जगतराम शुचं रुपये ठेकर कावुरु की ओर भेजे गये ओर 
यहीं से कारागार की यन्वणाओ ने उन का पर्छा पकड छिया । 
किन्तु बेचारे जगतराम पेशावर मे टी पकड ल्यि गये ओर 
आगे चलकर अन्दमान मे सुमे उन के दर्शन हुए ये । 
शंखी वाठे परमान-द को भीडइनछछोगो ने इसी काम के 
किए बद्वाछ मेजा था पर ये भी साली हाथ लौट आये । 
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-सिस्सौ फे नेताओं से मेंट कर्णा । उस समय नवम्बर महीना 
खतम होने छो या । षच्छिममें ठण्ड का मौलतिम था । उसी 
-शीतकाल के प्रात फाड दधियाने मे गाडी पर्वते दी देखा 
कि मेरे मिनन फे परिचित णक सिक्ख युव दम लोगो की 
प्रतीक्ना कर रहे है । मि्नेद्रन से मेरा परििय करा व्या । 
यही करतारसिंह थे । ये गाडी मे सवार दीकर दमारे साथ 
जाल्धर की ओर स्वाना हए । गते मे थोडी बहुत वतिं हद । 
उन से माठ हुआ कि द्रस समय टुधियानेमे दो सीन सौ मदुष्य 
-एवतर हुए है । जदा जुदा काम करने के क्ष ये छोग विभिन्न 
दिशाजमे भेजे ज्येगे। ये रोग रुखु्रे मे अध्ययन करने 
के वामे एकत्र होते थे । 
उम दिन की वात कामुके आज सासा स्मरण है । गाडी 
के उस डिच्यैमे हम क आदमी एकन दए यै, न्तु समी 
के मन का भाव करईत्रह कावा! हम तीनो स्यक्ति वीच वीच 
मे एक आध वातकररेते थे सही किन्तु द्य मेँ फितमे 
भागो काजोडनदहोरहाथा। म रास्ते भर में यही सोचता 
गया कि स सिक्स द्र फे आदमी न जाने क्रिस टज्ञ फे होगे 
इन की शिक्षा-दीसाकैसीदै, यदतोसुनदी चुकाथाकरिहन में 
चटतेरों की उग्र ३० वप की यादन से मी अधिकदहैये श्न 
किसद्षटिसे देखे (क्यो ङिउससमयर्मै छद २० वपं कां 
था) बदँ जाने पर मेरा इन पर कुलं असर भी पडेगा, शतने 
डे उन्मत्त अनसय को हम लोग किस प्रकार सयत करके 
अपना अभीषठ॒ साधन करेगे,--पेसे पेते सैँकडो परभ सस्ते 
भर भीवर्‌ ही मीतर मुभे येचैन करते रदे । साय दी साच 


क 
चथा पर्चिद 
पेजाव यात्रा 

इस यरे की तैयारी के समय काशी में, बाहरी ठोगो से 
सुलाकात करने के छिए खास सास मक्रान थे । पजावसे जो लोग 
सुखाकाते करने आते ये वे पहले गेसे दी खास मकान म 
पर्हेचाये जाते थे । वहो से सवर मिरे पर दूर से आगन्तुक 
व्यक्ति को दिप कर पहचान छया जाता था । तव.सन्देह न रहन 
परः उससे मेट कीजातीयी। मै उसदिनकाशी मेदी था। 
पाव दल का एफ मनुष्य वदँ के विष्ठव की तैयारी का समा 
चार ठेफर हमारे पास आया । जव उस कै अह मे खना करि वलये 
किए दो तीन हजार सिर्ख कमर कसे तैयार वै हैः तव हमार 
अन्तरतम पुर्प आनन्द से यिरकने गा । पजाव के चार्यकर्ताभो 
ने आगन्तुकं व्यक्ति द्वारा कहा भेजा आ कि रासबिहारी की 
हमे वहुते जरूरत दै । दिष्टी पड्यन्त्र के फरार असामी प्रसिद्ध 
कर्मवीर रासविदारी का नाम इस समय अमरीका तक मे बिभ्रत 
दचुकाथा। इन कामान अमरकामदहयाइनकानाम सुनाथा। 

कईं कारणो से उस समय रासविहारी पजाव न जा सके) 
इस छिषए्‌ पदे वदाँ मेय ही भेजा जाना तय पाया । जतम 
पज्ञायक्ी दशा अपना आखा दख आऊ ओर स्त का वहा 
छा द्वा वता तव भागे का कन्य निरखरित हो । 

पदे ही निशित हो गया चाकि जाठ्धर शहर मे जकर 
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दन वम गोखो फे फटने से मारतमें चारो ओर देश भक्तो 

के वीच जागृति मी देख पडती धो । सभी, कमसे कम हतर, 
छोग समह्नते थे फि बहे मारी यल्परे क तैयारी काय 
उपरी रक्षण दै ओर रेसी घटनाओं मे सय कोण्सेण्ने दो 
फा सगठन करने की इन्छा रोती थी । उटिग्ित सवाद्‌ षो 
पटकर करतारसिद बहुत ही प्रसन्न हण ! पररपर नेत्रो मे 
वात चीत शि गद, ण्कं दूसरे दौ आसों फे कोनो से आनन्द 
का आभास प्रकट हुआ । इस प्रकार ह्म लोग जाख्धर 
सेन पर पर्वे । यहो फरतारसिंद के फई दात्र मित्र प्रतीक्षा 
कर रहे ये । एनमें जिनसे जो छद कहना था वहु क्ह 
सन व्वुश्ने पर मोग रेख की पटरौको पार करकेपाम 
फे सगीये में गये, वरदौ प्र इम वट के कर नेता उप 
स्थित ये। हन को देखने से युके भयोसा हमा कि दन छो के 
घौच र्मे परिख्कुत षी कम उम्र नही, क्योकि इनमे केसा को 
भीन चा जिसकी उन्न मेरी अपेला वहतत अपिक षौ । 
एस दिनि वष्टा पर॒ करतारसिदद, प्रध्वीसिह, अमरसिंह ओर 
रामरक्खा कै सिवा शायद एक व्यक्ति कोई ओर उपश्थित या 
कर्तारं को उमर उस समय १९-२० वपं से अभिक न 
गी । अमरसिंह ओर प्रथ्वीसिंह टोनो ही राजपूत 
ये, किन्तु सुदत से पान मे दी रहते थे] इन की अवस्था 
४२५ वप से उपर नदीं जवी ¡1 रामरक्या बाह्मण 
ये । इनकी घप्र भी इसी के ङगभग होगी ।येणोग 
रासन्हारी से मिलने के छिण ठरे इष ये । मेरे 
पू परिचित मिचनेदन छोगो के साथ मेरा परिचय कण 





श्रीयुत रामरक्म्वा 
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„ इन बम गोलं क फटने से भारत मे चारो ओर ठेश भक्तो 
क बीच जाति सी देख पठती यौ । सभी, कमसे कम बहुतर 
लोग समह्यते थे फि बडे भरी वलवे की तैयारी पा यद्‌ 
उपरी रकण है मौर रेसी घटना से सव फो देसे देमे दो 
का सगढन करने की इच्छा होती थी । उटिगिित सवाद्‌ को 
पकर करतारसिह्‌ बहुत ही भ्रसन्न हृष । पररपग नैनो मे 
चात चीत हो गई, एक दूसरे की आसो के कोनों से आनन्द 
का जामास कट हुमा 1 दस प्रकार हम लीग जारुवर 
स्टेशन पर पचे । यदो करतारसिह के कईं छात्र मि प्रतीक्ञा 
करं रहे थे { इनमे जिनसे जो कदं कहना चा वह कह 
सखन चुक्ने पर हमं छोग रे की पटरी को पार करके पास 
के वगीचे मे गये, वहः पर इस द के कर नेताऽप 
स्थित थे। इन को देखने से य॒के भरोसा हुआ क्र इन टोगो फे 
वीच रभे बिल्छुख ही कम इन्र नदी, क्योकि इनमे ठेसा को 
भी न जचा जिसकी उम्र मेरी अपेक्षा बहुत्र अधिक दो । 
उस दिनि बदा पर करतारसिंह, प्ध्वीसिह, अमरसिह ओर 
रामरक्प्य के सिवा शायद एक व्यक्ति कोद ओर पस्थित था 
कसत्ारसिट कौ उमर उस समय १९-२० व्यं से अधिक न 
होगी । अमरसिंह ओर परथ्वीसिह दोनों ही राजपूत 
ये, किन्तु अहत से पजावमेंद्ी रहते ये। दन की अस्था 
२६.२५ वर्प॑स उपर नहीं जंची । रामरस्सा आणः 
1 इनकी ख्र भी इसी के ठगभग होगी 4 लोग 
रसवरिदारी से भिकने े.लिण ठहर हण ये 1 भेरे 
पूर्व परिचित मिच्ननेन छोगो के साथ मेरा परिचय क्रा 
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रिया । मने पठे पहल इन में से किसी कामीनामधाम 
आटि नहीं पूरा । पे से वात चीत के सिलसिल म युम समी 
कां नाम माद्ूम हो गया । हमारे दढ में पेसी जोचि पडता 
षार सन्देह कीटृष्ि से देखी जाती थी ओर इस प्रकार नाम॑ 
धाम पूष्वना तो मँ विकर अनावश्यक समद्चता था। 
मित्र ने मेय परस्विय चह कहकर कराया कि रासविदारी तो 
ण्फ पास काम के मारे आ नदीं सके, उन्दों ने अपने व्हने 
हाथ स्वल्प इन्द्रै भेजा है । कस्तार्सिह ने कदाहमेत 
रसंव्रिहारी मे दही काम है। तच जनि उन्दे समया कियद 
अने मे पट्टे वे यौ की दशाका पूरा पूरा दाख जान लेता 
चचादते दै, इमके सिवा वे देसी दशा में है जिस से भौर 
मी छ्ध.समय तफ इत ओर न आ सकेगे । इसके पञ्चात्‌ 
मैने इन लोगों से पजा की दारत जानने के छिए पूषा 
छोग॒ फिंतने आदमी है, आपस मे किस प्रकार मिलते 
जुस्ते ओर सुकाकात करते हैँ तथा उन का वास्तविकं मैग 
कौन है, इत्यादि । मैने कहा--““जो आप्र के असी मेता शँ 
उन्हीं से मँ वात चीत ओर पद्यान करना चाहता हँ 1“ अमर 
सिह ने ऊदा-सच पृथिए तो हम खोगों में घास्तविक नेता 
की खाम कमी रै ओर इसी ख्ए हमे रसविद्दारौ की जरूरत 
है। यद्य पर हम भितने आदमी मौजूद है इन मे किसी को 
विलेप अभिज्ञता प्राप्त नदीं दै, इस से हमारे काम का कोई सास 
सिख्सिखा नहीं वैठता ! हुम को बगाछ से सदायता पने की 
बहुत आवश्यकता है । वगाछ मेँ आप छोग वहत दिन से काम 
कर रहे है इन कामो काञआप रोगों को यथेष्ट अनुभव द 
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राया है 1“ करताररसिंह ने भी इमे साना तो भिन्तु अमरसिह 
को रक्ष्य करके कदा--“्देखो भाई, यो रिम्मत स्यो हारते हो 
काम के वकत देप ठेना कितुम्ी मे सेितने धिपे रुस्तम 
निके 1" उमद्िनिकी वातो से युमे साफ मादमहो गया 
करि जिम महान त्रत मेये लोग दीक्षित हृष उस के गुरुत 
का अनुभव इन की नस सममे भिद गया है ओर अपने 
शक्ति की कुड कमो सममः कर वार एक सहारा दढ रेष 
न्तु उमफेसाथ यह भी समह्यगयाकि दनम यदि कोई 
सचमुच काम करने वाटा है तो करतार्िह॒दै । मने 
इममे जमा आत्मविश्वास देखा वैसा आत्म विश्वास न 
गहने से क्रिमी के द्या को वडा काम नदी दौ सक्ता। 
हुतो म अदृद्धर का भाव रहने प्र भी रेते "आत्म विन्यास 
का भाव कमं लेखा जाता है । अहद्धारं ओप आत्म विश्वास 
अलग अरग दौ चीज दै, अहङ्कार दूसरे पर चोट करता 
सिन्त जो अह्कार दृमरे पर नोक श्चोकः किये निना दी जपने 
आण मे शक्ति फे अलुभव को जागृत करता दै वही भासः 
विश्वासहै। 

जोषये, इन छोमो स युवे पजान की वहूत कुक दाच 
माम हो गक्ष । उन मे से बहेरी वातो का वणेन पटले किया 
जा चु है इनकी वागे से ज्ञात इजा किन के वले 
की तैयारी का सुख्य अवटम्वन पजान की सिक्स फलत है 
करतारसिंह से जञात्त हुआ क्रि भारतम अमरीका से सिक्स 
खा जो पटा ठ आया था उसी में वे जये ये ओर खिवम्पर 
महीने से इस काम कौ तैयारी छर रटे दै इत्यश्वि 1 
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अय॒ करतारसिद ने युद्च मे पूष्ा--अस्न शस आदि 
देकर के बद्वा हमारी कदो तक सहायता कर सक्ता दै? 
वंगा में कै हजार बन्दूरके दै! इत्यादि । 

मने कदा-माप क्या ख्याल करते है { वगाढ में रिते 
अस्त्र शन्त्र होगे ? 

करतारसतिद-्मे तो समहता हँ कि वगाठ मेँ काफी यिः 
यार मौजूद कर ल्यि गयेदैः क्योकि वगा तो बहते दिनों स 
चले की तैयारी कर रदाहै अर हमारे दल के परमानन्द क 
एक वगा मिनच्र ने उन्हे पाच सौ रिवाटवर का वचन दिया 
दै । इस के छिए परमानन्द वगाठ ग्ये ह । 

नै-जिन्दो ने परमानन्द से यह वात कदी है वे को फाठ्त्‌ 
आदमी जँचते है । क्यों कि वगा मे कोई करीं पाच रौ रिवाल 
वरन दे सफरेगा जिन्दो मे यद्‌ वात कदी दै उन्दौ ने गपञ्य 
खीदहै। 

करतारसिह-- "तो फिर वगा हम कों किसिप्रकार की 
खदायता देगा ? तो क्या वहो भी पजाव फ साय ही साध 

र होगा ? वगार मे आप फेअधीन काम करने वहि पितते 
है ?" अन्य शिसी समय ओर किती मी व्यक्ति को रेते प्रश्न 
करने का हमुखोग सौकादी नदेतेये। ओर यदि कोर पृष्ठ 
हो चैठता तो कड देते ये, “नवात को जानं कर क्या 
कीचिएगा, सम्य लीजिए किङ मी तैयारी नदींडहै, तो 
भी इस दरू मे सयुक्त द्योवोगे या नदीं १ दुम को स्वव आर्भ 
सरेद्धी तैयारी करनी हदगी, इस व्शामे भी क्या तुम इम दर 
म भर्ती दोना चाहते हो ९? इत्यादिः । दँ, वगाल मंकी 
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कदां कोई कोईपेसे भीयेजो वल्य की जमी तैयारी की बाते 
वडा चगाकर खोगाफो सुनाते जर इस' तरद्‌ प्रलोभन देकर 
उह द्र मे भर्ती क्सेथे। जो हो, क्रतारसिह मे जव ये 
म्र श्रिये तय उनको ठीक उत्तर न देकर टा देना मुना 
सिमर न माल्म हभा । सेनि कदा--'देपिये, भिस प्रकार यों 
आप को सैनिकों मे भतीं होने का अवसर मिक्ता है उस प्रकार 
वगा में यदि हम ठोगोंको फौजमेभतीं होने का सुभीता 
मिलता ता अव तङ कभी का भीपण विष्डव मच गया दता । 
गाल के दल मे प्रधानतया युव ओर दात्र श्रेणी के सदस्य 
ह ओरद्स दकम हम लेग बढी ही सावधानी से, बहुत छु 
चछानश्रीन करके, रेमे लोगा को सम्मिडिति कसते हैजोकिषहर 
ढी मरने वो तैयार रते है । इस छिए हमारे दल मे मधिक 
आदमी नहीं है, शायद हजार दो हजार से धिक नदो, 
किन्तु यह टद विश्वास षै करि जिस दिनि आम तौर पर वटवा 
दो जायगा उस दिनि हजारो आदमी हमारे साथ आ भिदे । 
यदि पजानमें गदर हो जायगा तो यह भी निधित सम्िए 
उम दिन वज्र वेड वैठा तमाशान ठेखेगा ओर अन्गरेजो 
कोबगाट के िए इतनी उलद्चन मे पडना दोगा कि सरकार 
पनी कुर शक्ति णक पजाय पर न रगा सकेगी ' । भनि यह 
भी कहा--चवगाल इम समय भी सरकारी खनने ल्ट सकता या 
पुलिस की जारको पर छापा मारना इत्यारि काम कर सक्ता है 

किन्तु आगे क्या होगा ? इस अने क्या दोगा" को सोच करी 
बङ्गा ने अमी तक ठेमा छद नदह किया 1 मनि इन लोगो को 
मशी भोति समश्चा दिया करि “हम लोगो से सलाद चये विना 
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अयानरु कुं कर न वेठना" । यह्‌ भी कद्‌ रिया शूर साव गानी 
से काम करना होगा जिम मे कि यह्‌ शक्ति व्यर्थन दो जाय, मिफ 
हही क्रफे फिजूल कामोंमे शक्ति क्षीणनकर बीजाय म 
इन्दे सलाह दी कि अविर्काश व्यक्तियों से कहो करि अपतं अं 
गोव भें जाकर रदे, वेव सुखियो का, ओर काम करते केर 
थोडे से आद्मियों का समीप रहना ठीक द्येगा, ओर सव लोगों 
को कड टुर्डियो मे वोट करः प्रत्येक टुंडी प्र एक एक अधना 
यकं तैनात कर दीजिए । एसा सगठन करने से जिस समय 
आवश्यकता होगी उम समय सव रोगों से अनायास दहीकाम 
लियाजा सकेगा । यदि इस प्रकार छोटी द्यौशी इफदियो न वनाः 
जोँयगीं तो गिरपतार दो जाने का अठेसा हर घडी रहेगा । कि 
करतारसिद से कदा-“ आप मे से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ चे 
नँ उसे उस स्थान पर छे जागा जोकि रासब्रि्ारी दै । रास 
विहारी के साथ अच्छी तरह सखाह करनी ह । ' यह्‌ वात न्द 
पसन्द श्रा अव निश्चय हुआकि खाहौर मे प्रभ्वीसिह्‌ से 
दुबारा सुखाकात करके, उन को सराय ले, रासविहारी के पास्मट 
करमे ष जाना ठीक होगा । 

करतारसिह ने हमारे यदं से छुं रिवाटवर इत्यादि की 
सदायता मोगी । आत्म रा करने ओर छोटे दछोटे सरकारी 
खघ्नाने द्टने के छिए कृच अस्र शस्त्रो की जरूरत थी 1 अमरीका 
सेये खोग जय स्वदेश को लौटे तव अनेक स्थानों स थोडे वहत 
रिवाल्वर इत्यादि डे आये थे । अगरेो की प्रखर दृष्टि रहनेपर 
भीये रिवारवर वशम परह गये २ । बाल्टी की तटी मे खस्दी 
याटीनक्रापटराल्गवरस्सकेर्वचमे धपा षर रिविाल्वर 
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इत्यादि खाया जाता था विन्तु णुद्धश्िनोमे ग्विठयर छनेकी 
यद तरीय सादिर दोगई। कमी कमी य मीं होता थाकि 
भाग्त फे घन्दरगाह में पहटंयने मे जग देर पटे ये हयियार 
खलासियों के जिम्मे कर मुसाफिर चङे आति थे ओर फिर छुस्मत 
स्था मौका देय फर उन के पाल से उदा लिये जति ये। इस रीति 
सेन लोगों केषहाथ शुं रिवाट्वर आ गये ये। किन्तु अभी 
हमिारो फी जहस थीद्ठी। म फागी से फुय सिल्वर 
आर गोदियो लाया था। ये सम करताग्मिह यो सौपि करेन 
क्षा फिदस वक्त यदी सामान पाममयामौ लेता आया, पी 
सेजौरभीखार्दूया किन्तु यहभीजता व्याक्रि हमलोगोके 
पास भस्न शम्बो फा छुं अधिक सम्रह्‌ नदीं, अतण्व इस 
सम्बन्ध मे अधिक आशा न कीजिष्गा। 

भने बमगोलों के सम्बन्ध मे उनसे क्टाकि इलकामे 
चगाटी लोग सिद्ध दस्त लो गये है ओर बमगोखो की जिस कदर 
जहत होगी, वगाल देगा । म समयये लोग भी णक प्रकारका 
वमगोखा बनाते थे । पाय मेँ सीसे की ओर णीतठ की वनी ण्क 
तरद फी दथाते भिटती थी । ये द्वर्ते ही पजा्रियो केवम का 
उपरी दिस्सा थीं! इन द्वारतो के यमे पेच था, दवातका 
दशन खगा दैन से बहुत अन्दटी तरद बन्द हो जाता था । मोर 
इस का मसाछा वदीथाजो फ्रि पटाखों का दे, अथात्‌ पुटास 
( छोरे आयू ) ओर मोमा । दिनटुम्वान की बनी कोच की 
एक तरद्‌ की छोरी शीशी वाजा मे भिटती थी ] ईस म सखपयू 
रिक एसिड भर कर भुँड घन्द्‌ र दिया जाता ओर इते सोल मे 
डा दिया जाता था । यह मामूी धक्के से ही फट पठतां ५11 
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माद्धूम ता दहै किं अक्सर इस मेँ ससा फे साथ शकरएभी 
डाटी जाती थी । शीशी के दने पर एसिड पुटास भौर शकर फे 
सयोग से यद वमगोला फट पडता ओर द्वात कै कुड चायं 
ओर छितर जाति थे! यह वम वेसा मारात्मक नदीं था, 
जाने पर अक्सर फटता ही न था, ओौर जो फट भी पडता तो 
आदमी कीजान ेनेकेरिए वटूत करके काफीन होता। 
न्दे ममद्चा दिया कि वङ्गा का वमगोटखा बडा विकट दौता टै। 
कर्तारसिह्‌ से कदा फरि पजाव के विभिन्न स्थानों मं हमार $ 
वमगोले रक्से हुए है, जरूरत हो तो दिये जा सकते है । जव 
आग्रह केसाथल्नेकोतैवारहृएतो्ेने प्लाकि अवआपसे 
कहो" मुाकात होगी । उन्हो ने उत्तर न्या कि “हमारे ठहर 
का कोद निश्चित स्थान नदी है)” इस पर मैने पृद्धा--“व्या 
आपका कोई केन्द्र नदी है जदो पुने से सब वातो का पता 
ख्ग जाय ?" उत्तर नकार" मे मिखा । माम हआ किये छोग 
अलग अलग काम से चले जोँथगे ओर काम हो जाने पर फिप्एक 
निर्टिषट स्थान पर आ मिदेगे । यदि सिसी करारणसे इस प्रकार 
एक्त्रन मिक सेतो रारुट्रारेमे दढन के सिवा पताल्गानेका 
ओर छ ठपाय नदीं । यदं सुनने से सुमे वडा अचम्मा हुआ। 
भने समन्या फ शायद शुम सव वाते बतला नदीं जा रही है । 
शस कारण, अपनी रीति के अनुसार, मेने विरो पृद्ताछं नदीं की 1 
इस के विपय मं छदं साह भीन दी । पीदं सम्बन्ध चनिष्ठ 
होने पर माम हआ था फ सचञ्ुच इन की यही दशा थी ओर 
तच उस क्रा उपाय भीकर दिया था] उस वागे, जौँ वात 
व्चीत हो रदी थी, प्ुचते ही सुमे जच गयाथा कि जाङधर शहर 
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। मेह्नका कोई सास अष्टमीं है। जो रोग यद उपस्थित थे 
। ने सभौ जाठन्धर शर के बाहर के थे ओर मिरने फे ठिषआयै 
` ये । यों न का रेमा कोई स्थान न था जहाँ जाकर मेँ आराम कर 
 सक्रना | इस श्रकार इद्ध सिलसिला न रहने पर भौ, भेसी ही 
¦ गद्महमें ये उन रासयिदारी फो युखाना चाहते ये फि जिन्द 
गिरपतार कराने के छिए उम समय ७५००) सादे सात दषार 
` काहनाम बोला गया था।जोहो ये सव वाते छन कर्ने 
` करतागसिह से अगले दिन किसी स्थानमे जाने फे लिए कहा 
बे राजी ष्ठो गये । गिश्वय हु कि मँ उन की मतीक्षा उसी स्टेशन 
प्र आकर करूंगा, फिर उन को साथ ठे जाऊंगा ओर सरभित्त चम 
के गोड उन के सुप कर गा । 
घडी देसी, सय ऊोग अपना अपना काम करने को उढ 
सड हए । उन फी गादी का समय हो गयावा। मै जौर मेरा 
मिन दोनों एफ लेट मे गये । वद्य माम इञा कि मित्र जी 
मांस मच्यटी छद भी नहीं खाते । इम ठिए युके भी दाल भौर 
-शारु सतनी मे ही सन्तोष करना पडा । पजाव की तन्दूरी रोषि 
ओर गरू बहुत वदिया होती है । 
भमी पटे मो मदटी से परहेज करता था । नदीं कह 
-सफ़ता कि कितनी वार मर्तमदछटी खाना मिल्क योड दिया 
ओर फिर परहेज को भी तोड डाठा । इस से च पटे की वात 
है ण्डचार हरदरार मे आकर छरसर जयन परर रादा 
की पतीश्चा कररहाथा। वे विनि कौ तीसरे प्र खी गाडी 
सेजआनेकोये । रेशन पर अन्छा रिफरेरमेद-रूम था ६ 
साथ भौर सिर धोक रिफरेशमे-रम मे गया । वदो मैने 


= 
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रोदी जीर तरकारी मांशी । रोरियँ तो वटिया परी ्थ- 
चिन्त बह क्या- माँस क्यो छे आया ! ममे उस समय 5 
माल्मन था कि पजावी लोग ोदतं को तर्कारी करदते 
क्याकर्ता, वडे पसोपेश मे पडा} छऊौटाता तो ग्रिं्त र 
ओरवबेखोग ही इस का क्या मतर सम्चते । सोच विचा 
कर्मने खार्नेकाही निश्चय क्रिया । इुवारा जवर तीपरे ५ 
रासु दादा के साथ खाने को वा तव इन्दो मे मी गोश्त रो 
की फरमायश की । किन्तु तुरन्त दी मेरी ओर देख कर 
स्वर मे कदा- ओद्‌, तुम तो गौश्त खाओगे मही । "यहं 
कर हुक्म वदलने को थे कि मेने रोक कर क्‌ दिया कि अ 
आता दै तो आने दो जौर फिर स्वेरेकी धटना का इख कं 
के कष्टा कि उस वक्त तो खा चुका हं, जव जो इस वक्त ने पा 
ता सासा पासण्ड दोगा ! किन्तु रपू दादा नमे कदा 
देखो, इस से मन मैं किसी तरह की ग्छानि त होने देना" ) ऽ? 
दनि से मँ फिर मोस खाने ठग गया, परन्तु सांस र 
पर भी तथा वम को हाथ से स्पशं ऊर चुकने परर भी मँ रा 
जन्तुनहीहू । 

जोदहो, तन्दूरी योचियोँ ओौर वढिया दा खाकर जव । 
सप्त ष्टो गया तव शारीरिक स्वराय प्राप्न क्रक मे तो करतारसि 
केरिएवम फे गोटे खाने को दृससी ओर चला शया अं 
मेरे मित्र मदय खदौर की जीर रवाना हए । ओँ गन्त 
स्थान म पटच कर अपने अड्डे पर गया । य्ह पर जों हमा 
मलुप्य था उस मे मने जाङ्धर मे सिवस्यो मे ड हने आटि 
काण जिकर नहीं किया, सिषं यही कष्य फि सुमे षम के गर्छ 
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की जरूरत दै, एक सिक्ख मदोद्य आवेगे, वे इन्दे ठ जायने } 
सिक नाम सुन कर वह तनिक चचिहका ओर कहने ठ्गा कि 
सावधान, सिक्खो से जरा सोच सममः कर टेलमेर कसना, 
उन पर आज कठ सरकार फी वडी सर्त नजर है । इस समयः 
उन के मसग से अटग रहना ही भला है । जैने मन मे सोचा 
फि बड़ी आफत दै, अघ इस पर विश्वास करना ठीक नही + 
अव दमसे दु वास्ता न रक्सा जाय । प्रकट रूपसे उनकी 
शँमेहोमिलाकर्नै ठीक निष समय पर स्टेशन गया । 
यथा समय गाडी तो आगदई किन्तु करतारसिह के वर्णन न 
हए । तव दूमरी गाडी आने पर फिर उनको हँ ्न्तु फ 
एकषठीसा रदा । सारे खेशन मे उन फे लिए चक्षर्‌ कटे, 
ओं फाड फाड कर परितने ही रोगों के चेहरो को ठेसखा जिन्त 
किसी का चेहरा करतारसिह्‌ जैसा न दीस पडा । लाचार हो 
कर इरे पर रौट आया । मँ सो जानतादीन था कि करतारसिह 
से कह भेट होगी, छेरिन मजा यह्‌ क्रि उन के द्छ का 
भी कोद जाद्मी यह्‌ वात न जान सकता था । घम फे गोटे जद 
के तदी रह्‌ गये । मँ छादौर को छौट गय। । यहाँ पुराने खलाकातियो 
से भिरा जका ओर इन से भी पजान कौ. वशा जानन 
ॐ चेष्ठा की । इख प्रकार अनेक स्थानो ओर अनेक उपायो स 
जो छं समह्‌ किया था उ की अक वाते भँ आप स क्ट 
चुका ! शाम को लाहौर के समीप एक भकार स्वान ग ८ 
मेरी प्रतीक्षा कर रटे थै, उन से मैने करतरसिह का वात 

री वे भो उन का कुयु पता-ठिकाना न वतछा सकं । काटा 
जाने कै सम्बन्ध मे उन्दने तीन चार श्नि की सुदल्त मोगी 


+ 


* 


+ 


४८ पजय यात्रा 


निश्वग्र हा रि ५वी दिसम्बर को षे. पंजाव मेल हाया कर्शं 
परुचेगे । फिर उन्दे म रासविहारी के स्थान पर रेजाञगा 
ने इस समय भी इन छोगो फो ठीक पता न यताया था प 
रसविदारी अमुक स्थान पर हे । 

छाहौर से रवाना होने फे पहले मैने अपन जिन पुरानं 
जान पदचान बार्छो से सुखाकात ओर वातचीत की थी उन में 


५ 


एक व्यक्ति फे सम्बन्ध मे यदौ कु कहना चाहता हँ । शायद ` 
पजावी न थे । ये पदे सयुक्तप्रात मे दी कहीं निवास करं 
र्हैहोगे । हो; अव पजावी क्षो गयेयथे ओर इन कफे आचाः 
च्यवदार मे पजा्रीपन गया था । इन का पूवं परिचय पुः 
चिना ्राभी भ्रमनहोताथा किये पजावी नहं है । वगा 
से चाहर अनान्य प्रातो में बहुतेरे ङ्गाछी रहने लगे हैँ । किम्‌ 
ये खग इतनी जल्दी अपनी धरिरोपता को खो नहीं देते । तीः 
श्वार पुरत अथवा स से भी अधिक समय तक अन्य प्रा 
मे रहने पर भी जधिकाश स्थलों मे बद्वाी वद्भाटी वने रहः 
है, वरिकि उन स्थानो मे वद्गाछियो के सुहत्छे व्ल जाते है । भम्‌ 
भने ज्र भारत केरोगो कोव्साहैकिवे केसी दशा मै, अन्द 
अदेश म॒रहतं रहते बहुत जल्दी अपनी विशोपता गवी फ? 
बिल्ल उस देश वालं मे सप जाते है । जो हो काशी रोटने पै 
पटे इन की वातचीत से युके इनकी डी सी सदडुणैता का 
स्वय मिला । टसमे भै बहत ही दु सित हभ । वहत बातचीत 
करम के वाद्‌ इन्दो ने दिटी-पदयन्तर वारे सुकटमे का उर्छेख करके 
कहा फ उक्त अवसर पर बनज्नाठ मे उन छोगों फो यं भी 
पिर सद्छयता नदीं मिरी, यद्यपि उसी सुकद्मे ॐ' जमामी 
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वसन्तकुमार कै छिए रुपये भीं दिये गये ओर वैरिस्टर भी भेजा 
गया । छुं छं इसी ठग का अभियोग उन्होने घ्गाड पर 
छगाया था ! यद्यपि भुङे उस्र समय की ङुर वाते माट्म न यी, 
क्यो दिष्टी पड्यन््र वे सुकदमे के कुद दी पहल मे दसं दल 
मे भरतीं हुमा था तथाप्रि जो कद यमे मा्धूम था उस के अनुसार 
भन कहा हम लोगोंने दछकी ओर मे किसी की षध 
सदायता नहीकी, नतो रुपये दी दिए यै ओर न किसी वैरिष्टर 
कोहीचैरवी के छ्एि भेजा था । वसन्त यावृ के ही क्रिसी 
विशेष मित ने अपनी ओर से द्रव्य सर्य करके देमी सहायता 
फी वी] पजाय कै नये सिक्ख ठर के सम्बन्ध में पूता करने 
पर इन्दोने रेता उत्तर व्या मानो ये कृं भी न जानत 
श, ओप्ड्न्दो ने जो छक उससे खष्ट दो गया कि 
श्त व्ल के सम्बन्ध मे ये सव्रंथा अनभिज्ञ नही है । हो उसे सुद्च 
प्र प्रकट नही करना चाहते । मजा य है कि इम दल की वतिं 
न से जानने का सुरे अधिकार था। इन की वात्चीत फेढग 
सं यही व्यक्त हुआ था सिक्या का यह्‌ देङ्‌ ऊपे विचारा 
४ अनुसार स्वर्यं सम काम कर रहा 2 यह किसीसेक्चु 
परत्यागा नही रखता । मतव य दै कि “वङ्गाल क्यो दाङ मात 
मं भूसछचन्द वनता है 1 ' जम यह्‌ पूषा कि इस समय पजान 
भ रासविदारौ के आने मे काम में कुद सहुचियत दो सक्ती है, 
1 उत्त‹ मिटा रि छौ, अगर वे चाह तो आ सक्ते हे । मेने 
स्‌ सोचा पि“; अगर चदि तो" ञैनि देखा फिर 
का भी दस सोर बुटन का इन्दे जामद्‌ न्दी यदपिये 

स्त स चुत दिनों ख परिचित ह । सिक्ख द्र के छ ˆ ,\ 
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बसन्तुमार, के टिए सुपये भी दिये गये ओप वैरिरटर भी भेजा 
गयां । फुं कुद इसी ठग का अभियोग उन्होनि वङ्गाठ पर 
ख्गाया या। यद्यपि सु उस समय की क वाते माद्धम न थी, 
क्योंकि दिही पडयन्व्र वाले सुकदमे के इच दी पहले मै इसे वड 
मे भर्ती हुमा था तथापि जो छुं अमे माम था उस के अनुलार 
मनि कदा कि हम लोगोने दछकी ओर से क्सिीकीङुव 

संदायता नही की, नतो सपथे ही दिए थेञओरनयिसी वैरिखटर 
कोहीपैरवी के छि मेजा था । वसन्त वावरू के दीकिसी 
बिशेष मि ने अपनी ओर से द्रव्य सर्च करके ेमी सदायताः 
की थी! पजाव फे नये सिवस दल के सम्बन्ध मेँ पूता करने 
पर इन्दोँने रेषा उततर द्या मानो ये हुं भी न जानते 
दे, ओर इन्दो ने जो छ्छक्दा उससे स्पष्ट हो गया ङि 
उक्त दल के सम्बन्ध मे ये सर्ग॑या अनमिजन नदीं है । हो उसे स्च 
पर भररुट नही करना चाहते । मजा यह दै कि इम दल की घते 
इनसे जानने का शमे अधिकार था । इन की वात चीत के ठग 
से यही व्यक्त हा आ कि सिसो का यह दल अपने पिचारो 
कै अनुसार स्वय सव काम कर रहा टै, यहं किसी मेडय 
परत्याणा नदी स्सतता । मतख्य यष है कि “वङ्गाङ क्यो दाङ भतः 
मे मूसलचन्द बनता है । " जय यहं पूछा कि इस समय पजान 
भे समियाय के आने से काम में छुं सहूलियत हो सकती दै 
से उत्तर मिटा कि भ्य अगर वे चादे तो भ सक्ते है सेने भन 
मे सोचा किणौ, अगर चां तो 1" जैने देए रि रासग्हार 
फो भी इस ओर घटाने का इन आमरद नरी ह यद्यपि ये सवय 

उन से बहुत दिनो से परिचित हैँ । सिस्ख दल फे कुच नेताओं से 
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परिविय करा देने के छिए उन स.अलुरोध किया तो उत्तर मिला 
कि वेसे नेताओं से उन का खुद परिचय नही, रेकिन इस से पदं 
ये मुञ्च से कह चुके थे करि “लाहौर से समह कर के उक्त नेता 
को हम हजार रुपया दे चुके दै ;” इस ्रकार। ये जिस समय 
सिस्खदर की वहत सी वाते यु से यिपाने का प्यत्र कर रह 


ये उस समय जै मन ही मन युष्राता था । ६ 
अह्‌" को हम कितना ही दूर ट्टे कीं चेष्टाक्यान किया 


करर, वह प्रफ़्ट रूपसे या वेजाने में न माद्टूम रिते प्रकार स 
इस तरह चिढा चुकाहै । जो ्ो इन की सकीणेता देख कर कोई 
यह्‌ न समञ्च ठे कि सभी पजावी इसी ठग के थे । अस वाति 
तो यहहैरिजो रोग वास्तविक कायकत ये वे अग्य प्रान्तवार्ली 
की अपेक्षा वद्गालियो को कच अधिक सेह ओर श्रद्धा की षष्टिस 
देखते थे । सुभे तो ेसा स्मरण आता है कि अन्यान्य भ्रान्त बाट 
की अपेक्षा यँ तक किं वहुतेरे पजावियो की भी अपेक्षा भिक्स 
मानो वङ्गाछियो के प्रति चिद्धेप रूपसे आ्ष्टथे। मेरा तो 
खयाल है करिजो टोग छुं करते धरते नही षदी समालोचना 
करना पसन्द करते दै । मेरे पूर्वोक्त भित्र महोदय हमारे कामों मेँ 
अक्सर अनेक रूप से सदायता तो किया करते प किन्तु प्यादा 
तर वेम छोगोसि दूरही रहतेये। इस कारणह्मरोगमी 
उनसे विशेष सम्नन्व नदीं रखते ये, यौ; इस समय पजान कां 
भीतरी दशा को अवगत करने के छिए सभी कै पास जाना मेनि 
आवश्यक समन्ना था । विपत्ति में पठने पर भीये किसी गुप वात 
को श्रक्टन करगे -द्नना निश्वास इन पर जरूर थाओौरदस 
विश्वास की सस्यता प्रमाणित हो चुकी है । क्योकि एक धार ये 
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चक्र मे आगये धे! 

जोषी, अपय मं यहसोचकर यद्ये कीतैयारीकायह्‌ 
नया प्य आरम्भदहो गया, रेखे वैठ कर फाशी की ओर वदा 1 
रह रह्‌ कर सोचता चा फ्रि कय काशी परह ओर रासू गदा को 
क सारा ट सुना । 

पजाय की दशा देख कररभैने स्च िया रि यरि बहुत 
शीर इम नवीन शक्ति को सयत ओौर सुसम्वद्ध न विया जायगा 
तो सिस्य खोगवेमौके छुं गेसा कर डाटेगे जिख से सारी शक्ति 
मौर उयमके चिन्न भिन्न हो जाने की सम्भावना है--उस समय 
मिमे स्मर थी र इतनी सावधानी रमन पर भी रँ 
यैय फिम होगी, सख जगन्‌ मे व्यथं ङुदं भी जाता दै या नदीं 
स प्रशन पर यहः विचार नहीं करना र । - उस प्रकार सोचते 
मोचते ने स्तेमे ही निश्चय कर छया थ रि जितनी ज्वी 
रो मके ढदाको इस ओर भेजना होगा ओर अपने प्रान्त मेँ भी 
मच छावनियो मेँ--फौजो में -फाम आरम्भ करना दोगा । मागे 
वकर वतख्धैगाकरि हम छोमोने जव तकदइस ओर क्या 
यान नहीं दिया । मैने मन में मह्कस्प कर॒ छिया कि पाव मं 
दादा को भेजूगा ओर सै स्वय वगा को जाङंगा। बगाठमें 
जेर काम करने की भुके बहत दिनो से प्रर इल्या थी इस 
मेपय की यात चीत दादा सेम पटे कटवार कर चुका था, 
कन्तु उन की सम्मति नही मिल्ती थी। 

पजा कौ सीमा को छोच कर गाडी युक्त ेश में पर्ची । 
ाम हो गड । मेरे कमरे में मुसाफिर अयिक न ये, शायद कुच 
न चारये । उस समय दुनियोँ के पदे पर कोई जगह न 
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थी जहो की वीसवीं सदी के ऊुरकतेत्र की वात चीत न होती कषे। 
ससार मे परसपर जान पदचान हो जाने पर तुरन्त यूर के 
मदासमर की चच लिडी। ओने अपने साथी एक युसाफिर से 
पू्ाकरि आपके गाब से कैसे क्यारदगरूट भरतीं हयो रहे है । उत्तर 
मिखा फि फौज के छिएट अव बहुत शुशिकिठ से जवान भिन्त है 
हाकि चिनती चरौरी ओर इनाम इकराम की भी कमी नदीं ह। 
खगो से कह दिया जाता है कि तनखाह माकूल मिचेमी ओर एक 
सहीने की तनखाह पेशगी ढी जायगी । सुद मैजिषटरद ओर 
अन्या.य अफसर देदात मे इसके छिए टौरा करने जाते है । नो 
छोग फौज के छिए इधर उधर से आदमी भती करादेते दै इन्दे 
खासा कमीशन दिया जाता है । किन्तु यह सव होने पर भी आदमी 
नहीं मिते । जो छोग फोजमे भर्पी होने छायक दैवे गोव घ्ोढ 
कर दूसरे गोव मे भाग जाते है । मैने पू्यातोक्याआपरी 
तरफ फौज के लिए एक भी रैगरूट नहीं सिकता  उन्दोने 
उत्तर दिया कि जो रोग वित्कुख्दी नासम्च है बे हले ते 
खार्च मँ आकर भरतीं होना मजूर कर लेते हैँ विन्तुजव 
सेनिक का सच्या स्वरूप प्रगट होता है त्व वे नौकरी छोढने 
की चेष्टा करने पर मी नौकरी मे अलग नदीं किये जाते । इम 
दशा में वहतेरे मनुभ्य छावनी से भाग पडे होप, तन एस के 
लिए उन्हे पुटिस की संसत भोगनी पडती है । 

पजाय की दशा भीम देसी हीसुन चुका था। वहोँतो 
रैगरूट भिना ओर भी मुरिकिड दो गया था । 

इस समय अनेण्क यात पर्‌ विरोपय खूपसे ध्यान ध्या 
क्या रेख, क्या सडक ओर क्या हाट बाजार सयी जगह ` 
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अशिक्षित जनता मे अश्नसें फे प्रति तीन विद्धेप फैरता जाता 
था। एक दिन काशी मे, यस्ती से वाद्र, धुँ की जगत पर 
वैठ कर णक युक्त प्रदेश धसी व्यक्ति फे साथ हमारे ही भ्िसी 
काम फी आलोचनाहो रही थी । पात ष्ठी एक किसान घास 
छीख रहा था 1 योडी देरमेंदेसखय कि बट ओर भी समीप 
आगया ओौर धाम घछटीरने छटते सुरया कर पून सगा -- 
"अद्गर््ों का राज्य रहेगा भी या नदी" हम लोगों ने पूठा-- 
"दुं क्या जँचता ई १ उत्तर मिला-- यादु, अन ये दिन्टु- 
प्वान में नदय दहर सक्ते इनका वक्त हो चुका । धवार जमन 
छग षव तङ आविगे १ तम हम रोगो ने उसे सम्ञाया # 
जर्मनो के आने से हमारा छदं फायदा नही, रिन्लु उस ने फिर 
कदा--“नदीं वाव जी, अगर छोग अय न्याय नहीं करते, अन 
इन फा चटा जाना टी भला है }" इस पर हमकोजो वना 
चादिष्ट था बही कहा था । यँ उस का लते करने बी 
जावश्यङता नदीं । मैने देखा कि ध्वादरू छोग' यरि देसे लोगो 
कीयते सुन करसे द्य न मिलते ये तो ये बुजा बो 
शषा ठेदी नर से देखने र्गते थे । 


रि 


[1] ५ |, 
पाचवा पार्द । 
काशी में पुलिस के साथ सम्बन्ध 

काशी भं पजाव मेल तीन वजे पवा । मेरे उपर पुष 
-की सास नजर रहती थी । स्वेरे से ठेकर ९-{० वजे तक 
पुलि या तो मेरेधर के दरवाजे के सामने दी अथवा व 
कहौ जगल वगल मे वेठो रहती थो ओर घए से वार पैर रथ! 
ही मेयो गति विधि पर नजर रने के किए वह परछारदा 
तरह मेरा पोद्धा करती थी । घर मेँ रहने पर भी ख 
मिना जुन लोगो के छिए सज काम नथा । कयन 
पुलिस जिस ॐ साथ भेरा देल मेक देती उन कौ मौ निए 
रानी उसी तण्ड कर्ने गतो जै कि मेरी करती थौ 1 छ 
कारण, उन दिनो, मेरे जैसे लोगो के साथ मामूखौ ठप १९ 
लेग का मिलनाज्ुखना भी जुम क्तमन्चा जाता था ॥ 
ेमा सख्त पहरा रहने पर भो ओँ इस प्रकार के काम कर्ता 
था। वद्गाल से काशी विभागमे वम के गोले ओर सिवर 
इत्यादि ठे आता ओर फिर बदँसे पजान के बिभिन्न देशा 
मे इन चीजो को प्रवता था, सभी काम इस सष्त परे मं 
वीच दते रदे थे । पुलि कौ ओघो में धूल द्ोकना ६ 
रोगो के लिए साधारण सी वातथी। अनेक यातं छिन 
से पठे यदो न य लटके िपता ह, जिन से मादस दोगा म 
क्रिन प्र्नरहम छोग पु्धि्त के पहरेवटे को दकराते ये। 
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पुम की नजर से वचने के किए हमारी सव से बिया 
दिरमत चो) घर्‌ मे निकरुते समय दोशियारी से भिस तरद 
पृदुर बलि कोधोखा देना। यदि घर स रवाना होते समय 
पह्रेदारे कौ नज्रस्सेन वच स्केतो क्या किया किउस वार 
नचोदस्‌ कादं कामका ओरनदलके किसी व्यतिसे 
। दी भेट कौ, उस समय या तो अपने किसी मदहपाठीं के घर चले 
; गये या हाट बाजार मे जाकर जरूसी सौदा सद्धुफ मे एेमा चित 
खााद्धिया रि घट बे समञ्मते कि “आज तो शचीन्द्रं फा ध्यान 
गृह्थी के कामों की ओर वेतरह्‌ खगा हुजा है" अथवा कारमादेख 
। सक्नेरी मे जारर सासिकपनरो ओर समाचारपतरो करी सैर क्के 
। फिए जहो का दयँ अपने घर आ गया । आपिरी हिकमत यह्‌ थी 
कि यदि गरमियो का मौमम हई तो घर लौट थोडा सी माठर 
को ओर जाहवी के पित्र जल मे देह तथा मन को शीत करफे 
 पहरेवाटे को सदन ही दुदर दे दी । सहज शमठिए कि किसी किमी 
-दिन वेचारे फो हमारा पीडा करते करते नाफो चने चनाने पढते थ 1 
इन पहर्वाटो मे से प्राय किसी के भी साध मेरा व्यक्तिगत निसेष 
नवा) ओघ से ओंस मिलते दी सै खस्कयादेवा था। कभी तिमजिटे 
फी यिडकी से क कर चैने देखना वादा कि देले पटरेदार किस ओर 
्याकररहा है, जर्ठीक कमी समय उस की मी नजर घ॒द्च पर पड 
गतय शने जगल को सोल दविया। हरत नीची निगाह्‌ करके टद्टते 
हए, घर के सामने से, सुस्करा कर शर आगे घढ गये! णेमा जक्सर 
होता ही रहता था। हन प्दरेदायो को धोखा देनेमेभी मजा 
आता था गौर घोसा देने में विफञ होजाने मेभी दमी मजाकका 
ससार हाथ खगाता था । किन्तु क्रिसीं क्सिी दिन इस तेज निगाह्‌ 
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की वदौठत काम मे गडवड हो जाने से इन लोगों पर क्रोध भी कम 
न होता था । इन्दे हम छोग जव तव समह्ञाया करते कि “भया 
किसी तरह नोकरी समभाङे रदो भला दस तरह दिन भर द्यान्‌ 
पर डटा रहना कौ की भलमनसी है । धर वाटे भौर टेरे एः 
वाठे भला क्या कटेगे । सरकार समद्मती है रि हम छोग न जा 
यौन सा एृतरनाक काम कर रहे ह, सो यद्‌ उस की गलती दै। ज 
हो, तुम अपनी नौकरी करो किन्तु नाहक हम लोगो वो 
तरह मताओ मत ।› इन जालुसो मे भी 'वहुतेरे भले आदमी थ। 
वे छोग हम से इतनी नम्रता ओर सभ्यता से वात चीत करते 
उन पर हमे तनिक सी भी कुढन न थी, यँ तकं किं उन को 
देखने से महालुभूति का भाव ही मनमेंआ जाता था) वेरोग 
मी अक्सर मिषं नौकरी के लिहाज से शाम सवेरे या गोहर ५ 
वकत चक्र ख्या करयातो मेरे घरके पासी फिसी गीम्‌ 
आराम से वै रहते था सडक पर किसी दुकान मे वैठ कर ग 
शप शिया करते थे । वे सिफ एक चार इतना ही पता सगा 
येभिर्धेकाशीमेदीषहन। किन्तु जो हम छोगो को करी ज 
देख छेते तो पीला करने से भी बाज न आते ये । किए गोह कीर 
तो इस तरह्‌ हमारे पीठे पडता मानो हम उस के जन्म जन्मान्तर $ ` 
वैरी है । तव हम रोग भी इन्दे दुकाये व्रिना न रहते । कम 
कमी क्या करते कि योक चङ काट कर एक गरी से दूर्‌ 
मे जारर एकाएक भीड में धस जाते ओर वी से निकट क 
न जाने किस ओर गायय दो जति । यदि, खुफिया पुटम्‌ का क 
दारोगा हम लोगो को इस भ्रकार--बिना पिद. के--धूयत 
फिरते देख छेता तो उस दिन दम पर नजर रखने फो जो सिपाही 


६ धन्दी जीरेन 
नाव होता उसे सख्त सुस्त फा स्सा मजा चना पडता । 
उगातार जासु के साथ यह ओंग्द-मिचौनी कासा 
लतं परते हम खगो मेँ यह खासियत पैदाष्टो ग थीकि 
गों फो देते टी भप लेतेथे फि यह जासूस है। अम 
सभी वाते भरकट हो गहै दै, इस चिएि अय साफ माद्टूम हो 
कि दम कमी पुलिस के चकमे मे नीं आभे, सिर्फ 
पाद्या द्रा करफे पुलिस एक भी नये आदमी का पता छगामे 
मय नीं हुई । हम पर जिम समय यक्ष फाला कडा प 
श्टवथा उसी समय हम छोग वम फे गोले ओर रिवाट 
ठकर काशी के विभिन्न स्थानों मे आति जति रदे टै 
ने चीजों फो बाहर से काशी मे खये भी ओर फिर वहं 
वार भेज भी दिया । मै ष्क दिनि स्मेरे घरजारहाथा। धः 
पास आते ही एकटम भद्िया-विभागं कफे दारोगा के सा 
जा पडा। टसेगा अटा न याउमके साथ उसका ९ 
अचर भी था। मुद्ध पर नजर पडते ही बह युम्करा य 
जागे यदा ओर मेरे पास जा सडा हृ भी उमी तः 
चस दसं कर उमसे वात चीत क्सनं ख्गणा। प्या मीनं 
वाक करने तशरीफखे गये येने भी क्दा--जीरदौज 
धूम घाम आगाह" ध्वट्‌ क्या है" के कर मेर्‌ बुर पा 
क णक दोटी सी कताव की ओर उमने्उगटी खंदृशा 
क्रा । जने उमी ठम छिताय निकाल क्र लरोगा कोदेदी 
ससम नेपोलियन की इद उक्ति ओर णमह दी एक अन 
बिख्यात पुस्पो फे जीवन की कोई रोद विगेय बटना दिए 
ह थी । उसनेमूत देख भाल रर अमे भवित छल की 


+: काशी मे पिस के साथ सम्बन्ध 
फिर युस्रा क? हम लोग अपनी अपनी राह से छो । उस दिन मौ 
उसो समय मेरे कोट के नीये वारे पाकेट मे गनफ़ाटन ( इस कपा 
से वम चखाने की वत्ती का पशत! चनता ई ) ओर "इसी शि 
के अन्यान्य भीपण पदार्थ भरे हुए ये । | 
दूर से नजर पडते ही हम छोग ताडल्ते थे कि यह 
पुलिन का आदमी है । मामू पदरेदातें को तो उन 
जत्तियो से ही ' पहचान छया जाता था] फिर ज्यादातर ॐ 
केसिरपरकीं टोपी, चलने ऋ ठग ओर दाथ मेदी 
की सीति-अपनी विशेषता के कारण -हमारो दृष्टि कोषो 
से वचा छेती थी । कभी कभी अपने क्षायियो के कारणये लीग 
पहचान लिये जाते थे । सडक पर चर्त समय हम लोगो को 
क्तं ेसी आन्त पड गर्ई थी जा किल से टौट अनि प 
भी वहु दिन तकर चनी रही] वह यह फि सडक पर 
समय एकाएक पसी जगह उद्र कर किसी व्यक्ति से वाठ 
चीत करने ख्गे ओर उमी अवसर पर आगे पीठे नजर. इ 
कर एक यार भटी भाँति देख लिया करि को पीला तो र्द 
कर रहा है । सडक के मोड पर जाकर पीले मेद्‌ भरी निगार 
डाछ्ने की जो आदृत सुभ पड गई यी उसके छिए अभी इस 
दिनि छोगो ने खत मजार किया । अथ! कोई चीज मो ठेन 
के वाने किसी दूकान पर ठदर्‌ कर या किसी जौर द्गस 
प्रते चरते एक दम रुक कर आगे पील देसे विना मै स्ता 
च्ूता टौ न धार्म दसवात का स्यार हमैशा स्पता था 
किमेतौ तनिक सी भो गफच्त से समूचा दल तट्म महन 
हो सक्ता है। मन्तु चलते चरते ठदरे भिना कमी पे 
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खुडकरन देखता था। यदि ण्कं ही चेहरे पर ईर नजर 
पडता तो उस पर तुरन्त सन्देह हयो जाता ओर अपने सन्देह 
का-जोचने के लिए किसी सुनसान गी मे जा निकठता । 
उस समय या तो पद्या करने वाडा पकड ध्या जावा यानी 
निगरास दो जाता फि यह्‌ जातूल है अथवा उमे ाचार होकर 
परा छोड ठेना पडता था । अपना पीला करने वारे को जय 
इस तरद हम चगुल मे फँम ठेते ये तव किमी तरह उसे धोसा 
प्नाही हमारा पहला खम दता था ओर रेतसे मौफै पर चक्मा 

फा खासरटठगथा सुनसान रास्ते पर चलते चरते एकाएक 
किसी भीड भाड की जगह मे जाकर गायव दो जाना । इस के मिवा 
पर से चलने के प्टटे हीं मै लू चौक्ता हो जाता था ओर 
जिस दिनि सास काम होता उस दिन तो वडे तडके घर से 
चर देता था । जव दौट कर धर आता तो टेखत्ता कि मेरा 
पीदा करनेके छिए तैनात किये गये पहरेदार जी घर को धेर 
हए इस तरह वैर दहै गोया मँ घरके भीररदीरहू। 

पुहिसके साथ मेराणेमादी सम्यन्थयथा।्मीहीद्शा मे 
तीच वजे दिन कोने काशी आ पहुंचा । पुस की नजर वचा 
फेरघर गया ओर फिर वँ से दाढा के डरे पर। रासनिदारीः 
उस ममय काशीमे ही थे। किन्तु पुलिस कों उस समय स्वप्न 
मे भी हमारी गति विधि दु मादस न धी । ् 

दोदा से सलाह करने पर निन्य हआ कि युत मान्त के 
भी सैनिको फे वीच वले ये बिचार फंडा देना चादिषए ओर 
ङ्गा को पजावके विद्रोद की सर बहुत जल्द दै ठेनी 
चाहिए । भवी दिसम्बर की बाट सोदी जने लगी. स्योभि 


-९० काशी में पुलिसकं साथ सम्बन्ध 
पृथ्वीसिह से वात चीतटो जाने पर बद्वा को मेरा जाना 
निश्चित किया गया था । इस वीच अवम इस ताके 
किं काशी की छावनी मं-चारण्नो मे-किस प्रकार मंसं स्सा 
दो।दो एक टिनिके वाद अखारमें पडा फि अमरीका 
खीरे हए कुद तिक्स, तौँगे पर सवार हो, एक मोम जा 
रहे थे! सन्देह करके पुलिस उर गिरफ्तार करने ग तो 
उनके पास मे रिवाटपर इत्यादि अस्र बरामद हए 
पुिम जव उन्दः गिरपतार करने फो तैयार हई तम ॒सिन् च 
गोरी चटाई जिससे एक सिपाही बहत धाय हो गया । धष 
को माम हुआ क्रिये किसी सजाने को दने गये पे। किन 
इन की दोरियारी की तारीफ करनी पडती हैँ कि जिन पर नर 
पडते ही पुलिस को शक दोगा । 

ध्यान देने की वात यह है करि इम. मौके पर गोव वाम 
पटिस को सहायता दी ची । गोव वालो ने मम्चा जि पुरिस 
मामूटी उचक्छो ओर चोरो को गिरफ्तार कर री है । यस, इम 
धोखेमे आकर उन्दोने पुलिन को मदद दी थी । इस संश 
ष्नि वाद की एक घटना का हार सुनिए । उस समय वले 
कीतेयारी कामण्डा फट चुका था] मारे पजाव मे धर पकड 
की धूम से विचित्र कोखहल 'मचा हुआ चा । भाई प्यारर्सिह 
नामक णक सिक्ख युवक को गिरप्तार कसते की फिक म 
पुल्सि बी । एक व्नि णेमा हआ छि पुचिस्त का एक घुडः 
सवार एक युव के पीये वेतटाशा घोडा ढोडाये जा रहा 4। 
इस दशा मेः वह्‌ युवक ३ मीक फे ठगमग दोडा। घोडे की 
-दौडसे वाजी मारने मे बह समर्थं होने पर था किउसीक 
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गाव वाने आर्‌ उमका रास्ता येक खयां । पठभरमे 
शृथिस फे सवार ने आ कर बहुत दिनो से भागे हए आसामी 
भा प्यारामिद फो गिरफ्तार कर शिया । गाध वालो कोजन 
माद्म हमा कि उन्दने जिन्हें गिरफ्तार कराया है वे उन्दी फे 
गोव फे सुपरिचित आर सभी फे परमप्रिय भार प्यारारसिहरे 
त्तम उन केः पद्तापे का जन्त नरा । जो छोग कभी इन भाई 
प्यारामिह से पि द ये इनके चरित्र की सघुरता से अवश्य 
युग्य हण ह, ओर उन सभी को स्वोकार करना पडेगा कि 
इन का “प्यारा, नाम सोकदो आने ठीक है । जैसा दन का स्वभाव 
नप्र था वैसे ही इनके चरित्र से एक शान्त, समादित सयत 
तेज फा आभास मिठवा था । गाव वाटे सचयुच दनं के गुणो 
पर खर. ये मौर पिधाता की मर्जी ठेसिए कि उन्दी शुणःयुग्ध 
गाववाटों ने मानो अपने हाथो अपने प्यारे को पुलिस के पले 
मे फैमाद्रिया। 

जो हो, पजान मे गिरपतारिया दने की सर पढ कर दम 
खग िभ्विन्‌ निचित हए, क्योफ़ि हम लोग हर च्म यही 
सोचते रदते पे कि एेखा धदिया मौका तनिक सी अलस 
कटी वाय से न निकठ जाय । इथर अपने दल के उपरियुक्त दो 
एक ठडकफो से हम मे अपने कर्वन्य की वतिं कीं । इम समय सं 
हम छोगो ने ओर सम कामों से ध्याना कर अपना सारा 
साम्यं सैनिकों का मन परिवर्वन करने की चेष्टा करने र्म 
खगा न्य । सै एक दिन अपने ण महारा मित्र के साय फौज 
की वारको की ओर गया । हम लोग सीधे वारको मेँ नदीं गय, 
पहले छावनी रटेशन पर गहे । यद इख किए किया कि यदि 


दम्‌ काशी मे पुटिस के साथ सम्बन्ध 
कोई हमारा पीवा कर रहा हो वो, श्टेशन पर जाने से, पे 
चारको मेँ जाने की मारी श्च्छा न मादस हो । टेश पर 
पवने के वाद दम छोग रेल की पटरी ॐे किनारे किनारे वालो 
फी जर वदं । स्टेरान पर पचने ौर वदा फे ठम षटटफां 
को त्य करने में साफ मादटूम हौ सकता था कि हमारा पोषा 
नहीं किया जारदाहै। ओौर जवर रेड फी पदरी के किनारे 
किनारे चछ्ने गता था तव तो छं किप ष्ठी न सकता था। 
फोज के वारको में जाते अति समय किसी भी दिन हमार पा 
नही किया गया । रेठ फी लाइन, फौज की वारक फे पास से, 
बैण्ड दरक रोड को काटती हई चली गई है । त्रेण द्ध रोड रे 
मोड पर आकर हम ने ठेखा कि दो युवा सिक्सयारक से 
कर, शायद चाजार की ओर जा रदे थे । हम को अपनी ओर 
अति देख करवे ोग खडे हो गये । सने इन खोगो से कितनी 
ही वाते पूषठीं । कुच प्रम ये है -आप कदो जा रदे है! आप की 
पर्टन का स्या नाम है, आपका दवल्टार कौन दै. इस समय 
-पलटन मे कितने' जवान दै, इस से पदठे आप छोग कहौ ये, यदय 
से कीं जल्दी वदली तो नदीं शने वाटी है, गोसे की वारको मं 
कितने सिपाही हैँ । ओर यहाँ की छावनी मे आप को आये कितना 
समय हआ है, इत्यादि । सभी अश्नो के उत्तर देकर उन्दने 
सुस्कस कर पूषा--“ये वाते आप कयो पूते है? हम पर हमला 
तोन कीलिए्गा १ तव हम खोग मी इस छि खिखखिखा कर 
हस पडे कि जिस में इस क््च हास्य के अनन्तर न छोगो के मन 
मेँ हमारे किए हुए मश्रों के सम्बन्ध मे छं सटका न रद ।वे लोग 
अपने रास्ते कमो ओर हम धीरे धीरे सडक पर, वारको के पास 


बन्दी जीवन ६६ 
शोर जाने खगे । धारको मे जाने की मे दिम्मतत न हु । इतने 
में देखा कि एक ओर सिक्स सड़क की तरफ आ रदा ट । उससे 
शुनल्यार की बावत पूषा तो वद्‌ वारक फे एक स्थान फी भरे 
उंगली से इशारा करके ओर दम से वहीं जाने को कट फर चला 
रया । अन्‌ मने सोचा कि शायद वारको मे वारी भदमियों 
फ जनेजने फी रोफटोऊ नहं! किन्तु पिरभी वारकमें 
कसी से छ्यु भौ परिय न होने के काग्ण उस दिन वहा जाने 
की दिम्मत त हुई। हिदुलानी ओर अगरी फौज की ङु वातं 
माद्धम करके हम छोग उम दिन घर को ओर ौट पडे । काशी 
म सिभ्सों की पल्टटन देखने से सुमे उस दिन वहत ही उत्साह्‌ 
हेमा क्योकि पजान मं जा करने देस छिया था किसिक्यों 
वदी सर्ता से उत्तेजित किया जा खकता है । इस के सिवा 
यह्‌ भीं सोचा रि यदि यद्‌ पर्टम यदा कु दिन तक वनी रदे 
चो पजा से सिस्स-नेताभो को यहा चला कर सहज ही काम 
कर ख्या जायगा । उस दिन मेरौ एक यही कामना यी कि यद्‌ 
सिक्स की दुकी छु दिन तक ओर यही वनी रे । इन दिनों 
पो भी सेना की टुकडी एक स्यान पर बहुत दिनि तक न रने 
पातो थी । यद कदी भी योडे ही समय मे, कितनी दी छाव- 
की सेर्‌ कट आई थी जौर छ मरोसा न थासरिन जाने 

दिनि यदा से ूच करने का हक्म हो जाय । 
वर व्सिम्बर की ध्वी तारीख आ ग्द । यथा समय 
रदेन पर जा कर देखा कि पजा मेख धक धङ़ करता हज 
मं प्र आगया । मन में तरङ्ग उठी मि हमारे यद्रे की 
चैयाी फे साथ पिन्‌ ऋ बहुत घना सम्पक है, इसी से उस 


म्‌ काशी में पुटिस फे साय सम्बन्ध 
कोर हमारा पीछा कर रदा हो ठो, स्टेशन प्र जनि से, ऽपे 
चारकों मे जाने की मासी श्चा न माम हो । रटेशन एर 
पचने फे वाद हम लोग रे की पदरी ॐ किनारे किनारे फो 
की ओर वट । स्टेशन पर पर्ैचने ओर वों के रमबे ष्ट 
को तय करने भ साफ मादम दो सकता था कि हमारा पौ्ा गे 
नहीं किया जार्दाहै। ओर जयम रेड कौ पटरी फे किर 
फिनारे चर्म कणता था तव तों ्िपष्ठी न सकता था। 
पौज के वाको में जाते आते समय किसी भी दिनि हमारा पीठा 
न्ह किया गया । रेख फी लाइन, फौज की वारक के ¶स से; 
ण्ठ हक रोड को काटी हई चली गई है । गण्ड रोड े 
मोड पर आकर हम ने देा कि दो युवा सिक्सःवार से 
कर, शायद बाजार कीओर जा रदे ये । दम को अपनी ओर 
अति ठेख करये लोग सडे दो गये । शने न रोगो से कितनी 
दी वाते पूं । कुद भ्रमन ये है -आप कों जा रै है! अपि कौ 
पठटन का क्या नाम है, आपका इवल्दार कौन दै, इस समः 
परटन मे कितने' जवान रै, इस से पदे आप रोग कदं थे, यहं 
से कीं जल्दी वदरी तो नहँ होने वारी है, मोरों की वारको म 
कितने सिपाही हैँ । ओर यहाँ की छावनी मे भप को आये कितन्‌ 
समय हुमा है, इत्यादि । सभीं प्रभो फे उत्तर देकर छन्दः 
सस्रा कर पूा--“ये वाते आप क्यो पूते है १ हम पर हमर 
तोन कीजिएगा ¢? तचहम खोग भी इस छिए यिटयिटा कः 
दस पडे किं जिस मे इस उच्च हास्य फे अनन्तर इन छोगो के भः 
मँ हमारे किए हए भमो के सम्बन्य भें ल सटकान रदै । वे यो 
अपने रस्ते लगे ओर दम धीरे धीरे सडक पर, वारको कै पाः 


धनी जीपन ६१ 
कर भा लगे चास्यो मेखने षो धम दिम्मतम ई । शतन 
"णामि ण्क जीर मिकय मदृक पपै तरफ आ रदा र । उससे 
मतदार फी धाय पूष्रा तो ध यारफ़ फे एफ स्यान फी ओर 
गी मे प्शारा परफे ओर ध्म से यहीं जाने फो फट फर चला 
या । अप हमने मोचा फि शायद यारो में याहरी आदमि्य 

ननञने फी रेकटोक नदौ द। किन्तु फिप्भोवार्कर्मे 
मी सेषु भी पर्पिय न्टोने फे फारण उम मिन वहा जाने 
ं दिम्मत नष्ट! पदुम्तायी ओौर अगस्ती फौज की दु षार्ते 
म फफ एम रोगस द्विन परी ओर लौट पे काशी 
सिक्या फी पल्ख्टन देमने मे युम उस दिन वहुव शौ उन्साद 
7 प्योफरि पंजाय्र मे जाफररभैनेदेग छ्याथाकिसिस्सो 
` वड़ा प्षरटता मे उत्तेजित परियाजा सक्ताट। इसके सिवा 
¦ भी सोचा फि यदि उद्‌ पटृटन यदा शुध टन तक वनी रे 
पजान मे सिक्सर-नेताओं को यदा बुला फर सदज क्षी काम 
यिया जायगा । उस ठिन मेरी एक यही कामना थी किं यद 
म्यों फी दुकदौ इय दिन तक ओर यदीं यनी रहे । इन दिनं 
भीसेनाफी इक्डी णक स्यान पर वहतत दिनतफ़ नर्दने 
थी । यद कदू भी योद ही समय मेः कितनी ही दावे- 
ग की सैर फर आई थी ओौरदुय भरोसानयथाफिन जाने 
त दिन यदा से धच करने फा हुक्म हो जाय । 


दधर्‌ दिसम्बर की ध्वी तारीख आ गहं । वथा समय 
न पर जा कर देखां कि पजान मेर धकधक करताटह्जा 


फा्मं परर आगमया ! मन मे तरङ्ग उटीं ङि हमारे बखत्रे की 
सी फे साय एखन का यहुत घना सम्पक है, उसी से उसका 


र ~+ 4“ 


६ काशी मे पुस के साथ सम्बन्ध 

भरचण्ड वेग देख कर सने सोचा कि मानो पजाव के यवे का 
खमाचार ठेकर वह्‌ पाग की तरह दौडता आ रहा दै! अव 
पजाव की चिनगारिया इमी दम वात की वात में इस प्रान्त स 
भी पौल नर्येमी 1 किन्तु गाडी मे प्रथ्वीरसिंह के दशेन न हए] 
उनको बहुत दटँडा किन्तु कदी न देख पडे । तव पजावियो पर 
बहुत क्रोध हुमा किडन्हे वक्तकी कठर मालूम नहीं | अग 
क्या किया जाए । उन छोगों को ृठना सदज काम महीं ६। 
जाकर दाढा को सव समाचार सुनाया । यह अजमान किया गया 
फि किसी कारण से प्र्वीिह आज यहा न पटहुच सके दोगे, इस 
लिए स अगले दिन फिर स्टेशन पर गया किन्तु आज का जाना 
भी व्यथै हुञा । तीसरे दिन जाने पर भी भेट न हुई 1 





च परिन्येद्‌ 
भाव अर फम 


दादा से सलाह क्रे जर्ने वङ्गा को चा गया । घाम्तय 
म देखा 


जाय तो दाग ही सारे उत्तर-भारतोय विप्न्य पन्थ फे 
नेता थे तथापि दल की पुरामी पद्धति फे जतुमार, अप पारं 
कटाप ओर भीदोण्क व्यक्तियों पर प्रकट पफर्ना पता धा। 
रासविहारी पदे अन्यान्य गलस्य पी भलि दुय दे सारण 
यक्ता यै। धीरे धीरे अपी अद्रत फार्वषुशत्तासे, सफ 
४ 


९४ काशी मं पुलिस के साथ सस्व^ध 

प्रचण्ड वेग टेख कर ओने सोचा फि सानो पनाय के चरे फा 
समाचार लेकर वह पागल की तस्‌ दौडता आ र्दा है । ख 
पाव की चिनगारिया इसी दम वात की यात में इस प्रान्त ष 
भी पैठ जायेगी । किन्तु गाडी मे प््वीरसिंह के देन न हप । 
उनको बहुत दढा किन्तु कीं न देख पडे । तव पजाव्रिया पर 
वहुत कोथ हभ इने वक्त की कदर माम न्दी । अ 
क्या किया जाए । उन लोगो को ृढना सहज काम नदह दै। 
जाकर दादा को सव समाचार सुनाया । यह अडमान क्या गा 
कि फिसी कारण से प्रथ्वीसिह आज यदा न पहुच सके होगे, इ 
छि अ अगले दिन फिर स्टेशन पर गया िन्तु आज का जि 
भी व्यर्थ हुआ । तीसरे दिन जाने पर भी भेँट न हुई । 





चटा परिच्छेद 
भाव ओर कर्मं 


.. , ददा से सलाद करके अय स्न वद्वाढ को चरा गया । वास्तव 
दसा जाय तो दादा ही सारे उत्तर भारतीय विष्ट पन्थ फे 
ताये तथापि दल की पुरानी पद्धति के अनुसार, अपना कार्यं 
कलाप जर भी टो एक व्यि पर प्रकट करना पडता था । 
रासनिहारी पठे अन्यान्य सदस्यो की भोति दल के साधारण 
कायकत ये । धीरे धीरे अपनी अद्भुत कारयुशरुता से, सव्र फे 
अलक्ष्य मे विचित्र सद्गटन करके, एक दिन अकस्मात्‌ वहु से 
कामा का मार अपने ऊपर ठेकर उन्दने नेताओं के सम्मुख अपने 
को प्रकट क्रिया । अस्तु, अव्र पजाय का पर्वं समाम करने के पदे 
चद्नाल की चर्चा न द्धदुगा) 
इस समय हमारे दल का विस्तार पूर्वं वज्गाठ की अन्तिम 
सीमासे लेकर पाय मेरे करने की सूचनादे रदाथा। 
अपने प्रधान नेता ओर पूर्बी वन्नारु के कुं नेताओं को पजाय 
का नया समाचार सुनाने के छि जँ बज्नाल को मेजा गयाया। 
-चिन्तु ककत मे उस समय पूर्वी वङ्गाल का कोई भी व्यक्तिन 
मिला 1 अतएव सने यथास्थान कह दिया कि जितनी जस्दी हो 
सेये, पूर्वी यद्गाक का कोई व्यक्ति काशी आजाय, पिर केन्द्र के 
नेता क पास जाकर मैने पजाव का सारा समाचार विस्तार के 
साथ क सुनाया 1 उन लोगो मे एक नण उत्सा की तरच भने 


र 
भी 


६६ भाव ओर कर्मं 


देखी सदी किन्तु पूर समाचार पर वे खोग उस समय विश्वास 
नहीं कर सके । बहुत रात तक वातं चीत रोती रही । यदि सच्च 
वल्वा हो जाय जौर यदि रेसी दशा हो कि आमने सामने यद्ध न 
करके पीले टना पडे तो उस समय हम रोगों को कहँ आश्रव 
भिखेगा, हम छोगो को रसद्‌ किस प्रकार मिलेगी ओर पर्सर 
सम्बन्ध-सूत्र किस प्रकार से रक्षित ॒रदेगा,-इत्यादि अनक 
विषयों पर जो वात चीत हुई थी उस का यहो पर उख कलेस 
छु काम नदी ! उस समय भी सिक्सो कै दक विदेश से भार 
भे चले रे थे ओर उन में -हुतेरे खोग॒कठ्कसे मे छं दिन 
तक विश्राम करके पजाव को चरे जाते ये । शने नेताभो से का 
कि इन विदेशो से अये हए सिक्खो से सयोग स्थापित करने क 
विरोप रूप से चेष्टा कीजिए ! इस वात पर भी विचार किया गया 
कि अव वरहुत जस्द्‌ चम के गोठ बहुत अधिक बनाने पदेगे ५, 
उस के छिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चादिए । 
अन्त मे ह्म छऊोगो के धहुत पुरने- किन्तु फिर भी "निव 
नए'--आत्म-समर्षण योग की चर्च निकली । जद एक वार 
इस की चच निक पडती तदय फिर जद समापन नोती 
यी । मागे भले ही कदो, ओौर सब लोग एक दही आद्शेसे 
प्रणोदित तो भी वही एक वात, एक ही भाव, भिन्न मिन्नः 
न्यक्तं भं कितनी ही नई रीतियो से विकसित दोने कौ चेश 
करता दै । इस लिए एक आव के उपासक दोकर भी, 
उसी एक मागे के पथिक होने पर भीं दम षरोगों के बीच पर 
स्पर असरय स्यानं मे मतभेद रहता था। गाने वाटा च 
एक ही दै, यन्तु दी एक स्वर-खहरी पोच श्रोवाभो क 


धन्दी-जीषन ६ 
ठेए कितने प्रकार कौ मूर्छना उन्न नहीं कर दती ! मेक त 
धरी रहता है किन्तु वेमे टी क्या कम रहता है? जिः 
आदश से प्रणोदित होकर हम लोग अपने व्यक्तिगत ओर समटिग 
नीवन को नियन्वित फर रहे थे उस भावस्तं की तरन्न यर्या 
स्क ही स्थान से आती थी तयापि उखने विभिन्न आधारो भे अपन 
विधिनता की महिमा को स्थिर कर रकस था । हमारे आदश प 
लोदी मोरी बातो के श्वगडों मे कितनी ही रते थीत गहै, पि 
मी उल खुरद्ी नदी है. एक व्यक्ति दूसरे को छदं $ समः 
कर जव घर्‌ से वार निक गता तम उपा की कालिमा अधसिः 
फर की सरद, पूर्वं क्षितिज भे ठी पडती थी । रास्ता चकते वय 
जव नीट से अरुसा हुई आप पर पले गिरने गती त भार 
शेता कि इतनी थकावट हई । रात वीते से पदे दी 8 
केन्र से हट जाना पडता था ओर समे होने पर अनेक काः 
करते हए भी रातत की जालोचना का भसद्घ दुवा बातचीत करने पे 
किए मानो मरतिश्चण अवमर दढता सदत था, ओर कभी कमी दिः 
को काम काज करते समय न जाने कव वह योग की भावन 
आकर हम्‌ पर प्रभाव अमा छेती थी । दख प्रकार भाव जीर कम 
के मोदन अव्रेश मे हमा विचि जीवन च्यतत ओौर गित 
शिता था। 
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# [ अकष 
सातवां पारर्छद्‌ 

फौन फी वारको मे र 
काशी भँ वापिस आनि पर दादा से ज्ञात हआ किं कामं म 
मे द्येता जा रहा है ! उन्दोने कहा--“आज दी दोपहर के याद 
अञ्ुक वागमे एक सिपाही आने बाला है, ठम भाज वदो 
जाना" । यह भी सुना कि वह पठ्टन काशी से दर गई है 
जर उस की जगह पर॒ नई पर्टन आई है । मै गोपहर के वाद 
उसी बाग मे परहा ! उल वाग में शे एक मित्र ठे गये थ। 
ने रसते मे उन से पूषा किट का परिचय इन लोगो के साय 
किस प्रकार हआ । मित्र ने बतलाया कि भये लोग वानार मे सीद 
सेने आते थे, एक दिन छावनी की शोर जाते समय, रास्त म 
इन्दे आते देखा । तव हम छोग भी इन से वात चीत करते हए 
शहर की तरफ खट पडे । रोस्ते मे वर्तमान युद्ध सम्बन्धी बहुत सीं 
याते भी हु । हिन्दू -मुमखमानो से सम्बद्ध बहुतेरी वाते भी हरै। 
दन्द की वतमान दर्शा ओर अध पात की चच करते करते 
दम लोग वस्ती में प्रा पर्ुचे 1 इस प्रकार पले दिन जान पहचान 
दो चुने णर उन का नाम धाम पूतं टिया गया ओर कदा गया कि 
आप से जरूरी काम है इसलिए किसी दिनि तकरीफ कीजिएगा 1 
यस, उस्र टन इतनी ही चात व्वीत हुई । दूसरे दिन वे लोग फिर 

गद्गा नहाने के छिण वस्ती मेँ जये । उस दिन हम छोगो ने उन 
अपनी भीतरी वाते कह खनाई । बहुत धं बात चीत हो चुकने 


धन्दी जीयन ‡ ६९ 
पर उन्हे समद्माया गया फि यतमान गुद्धे, विदश म जाकर 
विधियो फे भट फे छि प्राण देने फी अपेक्षा स्वदेश मे खधर्मके 
खग प्राण देना ए्ार दले अन्छा द । इस फा उन पर वहत अन्धा 
अमर पद्व । आसानी से काम वन गया । पटटन मे जाकर अपने 
चेदेवाने से टम विपय यी यात चौत रके मे आज मिरे गो 
भाने यलि ।'' चोरी देर वाट जेष्ट थी किटेमा, एक मलुप्य 
हाधमे सौदा द्ये चा आरदा है । मित्र ने कका, यही तो है।ये 
पिर से पैर तफ सफेद कपडे पटने हण ये, मानो भीतर की पदद्धवा 
चहरमी प्रस्टष्टोर्दोथी।घनमे वात चीत करे मे बहुतष्ठी 
आनन्दित हुआ । हिन्दु ओ फी स्वभाव सिद्ध नमता मानो एन की देह 
में मिदी हु थी । इन में एक उरुटता ओर उत्पाट का भाव मेनि 
देगा, चिन्तु उरोजना इन्हे ट तक नदीं ग थी । उस दिन इन क 
साय सीपे वाप्कमे जाकर ओर हन की चारपाई पर वठ कर बत 
चात चीत हई । म छोग न फी चारपाई पर वेट कर वातं करनं 
ख्गे ओर हमारी साविरके टिण समीप के वानार से मिराई 
मगाने का इन्तच्राम करने रगे । 
, उस दिन अपने जीवन मे पदे पदक अंगरेो की फौजी वारक 
भे मन कदम रव्या था । ससे पहले इन फरौजी वारको के श्रितने 
ही असुट रहस्य मन मे न जाने कितनी वार कितनी दी सस्ता म 
दीम १३ है । आज उसी फोजी वारकमें वेढे रहने परभा प्सा 
चता था मानो मव रहम्य हमारे आस पास चकर काट रहं ह 
चीच वीच मे देखा प्रतीत होने ल्गा कि वहत पुराना छ स्वम 


५.१ 
मानो इस छावनी कौ वाक मे छिपटा हआ दै । 
रम्वी वारक के वीच डुदरी कतार मे सिरसिटे से चारपाइ्य) 


+ 


र 





५० पफौजष्कीः वारको मे 

नि हृ है । को$ तो चारपाई पर वैढा इधर उधर कौ वतिं मार 
रहा है, कोई पुस्तक पढ रहा है, ओर कोई किसी काम से वाक 
म आता जाता है । हम रोग परिचित सिपादियो मे उमद्ग के साथ 
चात चीत कर रहे थे सदी किन्तु मन मे एक ही साथ डरः अच 
ओर आनन्द की विचित्र गडबड मचीं हुई थी । हमारे लिषए मिगई 
गाने का जव ये इन्तजाम करने रगे तव॒ पहले तो हम छोगो ने 
इन्दे येका फ़ अजी मिठाई की क्या जषटसत है रहने भी दीष 
किन्तु इन का आग्रह देख कर अन्त में चुप हो जाना पडा । इषः 
जव मिठाई के आने मे विलम्ब होने खगा तव वीच वीच मे सटका 
होने लगा करि रूर कुड न कुच दार मे काटा दै, शायद किसी 
अफसर को हमारी खवर देने के छिए को दौडाया गया दै। थोडी 
ही देर मे आस पास फँ सिपाहियो ने हमारी चारपाडयो पर आक 
हमारे माथ वात चीत छेड दी ! वारको मे हम छोगो ने अपने 
राजपूत क्षत्रिय वतलाया था । सि राजपूतो ही के किए बनास 
में एक स्ट ओर कोटिज था । वहाँ राजपूो के सिवा ओौर कोर 
पदनेन पाता या ओरन वहे वोश््िमे ही रहने पाता या। 
अपने पूरं परिचित सिपादी की वात के अनुसार श्म ने इन ीग 
को बलाया रि हम छोग उक्त राजपूत काटिज के चाच ६। 
सिपा्ियो दारा नाम धाम पृष्धा जने पर टम ने वडे तपा ५ 
अमरमिट्‌ ओर जगति परथरति नाम चतला दिये । किन्तु मन म 
धुढ पुङड हने खगी कि कदीं हमारा असली स्वरूप प्रकट न 
जाय । यह वतलने फी खरूरत दी नहीं कि वहाँ पर हम खग 
बद्धाटी लिनासमे न गये ये । हममे से ए्कके सिर परतो साफी 
या ओर दूसरे के सिर पर थी टोपी । पहनावा भी स्युक्त पान्त” 


१ 
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वासियों खै था । च से साफ वधते न वनता था, इस किष म - 
क्सर टोपीसे ही काम ठेतता था। 
हमरे पूषैपरिचित सैनिक मे एक हव्ररदार से परिचय करा 
नेका वादा किया । इस हवल्दार से ये हमारी चर्चा पहले ही 
२ सुक थे ओर छवख्दार भी हमारे प्रस्ताव के पष में हो गया 
श) थोडी देर्‌ वाद्‌ हइव्दार से मारा पस्विय हुआ 1 
काम दिद्वसिंह था। इसने हमसे छुं चिञ्चकते 
ट वात चीत फी भौर थोडी ही देर मे यह कह कर 
ष्ठी चछ दिया फि एक काम करफे आता हँ । दिद्यसिंह 
सी समय से हमे जु भला न जँचा ओर जव वह काम का 
भदाना करके ससक गया तव मने डरते इरते पूव परिचित 
सेनिफे से धोरे-से पूरा कि “दिहासिंह पर पूरा भरोसा 
क्या जाय कुठ खटा लतो जही १ तव उक्त सैनिक ने 
"स फी ओर से पेफिकर रहने फो कट कर उसे भला आदमी 
पतया । मने उस दिन भी यद्‌ वात किसी से नदीं विपा 
पो कि दिस युम मखा आमी नदी चवा । उस दिन दिहा - 
सि जम स्क वद्र छोट नही आया त , तक हर घटी पल 
ष्टम अपने भिच्र से कहता याकि "क्यो जी, अम चक 
भाषा नहः पलः मया १ जौ रुक दूसरे को जर ठेखा देसफर 
धम धरना परस्‌ शुस्कराते यै। जो यो, हमारा सन्देद्‌ जाता 
। प, उत दिन तो दि्ासिह्‌ दुगाय सौद आया ! उस दिन 
भूरी पते चीन करते शाम ह्ोगरई, फिर म से एकान्त 
1 ने फे लिए दिल्छासिह उस पूर्वं परिचित सिमादी 
“ सर हमारे साय साथ धारक फे याद्र चला आया । 


७० पौज.की वारको मे 
बिद्ी इ हैः । कोई तो वारपाई पर वैडा इधर उधर की वाते मा 
रहा है, कोड पुस्तक पठ रहा है, ओर कोई किसी काम से बार 
मे आता जाता है ! हम छोग परिचित सिपाहियां मे उमन्ग के साघ 
वात चीत कर रहे थे हीं विन्तु मन मे एक दी साय डर, अवरल 
ओर आनन्द की विचित्र गडवड मची हुई थी । हमारे रिष मि 
भगाने का जव ये इन्तजाम करमे छो तव पहले तो हम ठोगोने 
इन्दं रोका कि अजी भिठाई की क्या जरत दै रहने भीं दीजिए 
किन्तु इन का आग्रह देस कर अन्त में चुप हो जाना पडा । इषः 
जव मिठाई के आने में विम्ब होने खगा तव वीच वीच मे सवका 
होने खगा छि लरूर कुड न छुलु दा मे, कालय दै, शायद शरसी 
अफसर करो हमारी सषर देने के छि कोश ठौडाया गया है । थोडी 
ही देरमे आस पास के सिपाहियो ने हमारी चारपादयों पर आ 
हमारे साथ चात चीत देड दी ! वारको मे हम रोगो ने अपते 
राजपूत क्षन्निय वतलाया था । सिफं राजपूतो दी के किए वना 
मे णक स्र ओर कालिज था । वहं राजयूलों फे मिवा ओर 
पढने न पाता था जोर न वहाँ के वोन मे ही रहने पाता 
अपने पू परिचित सिपाही की वात के अनुसार हम मे इन लीग 
को बनाया फि दम छोग उक्त राजपूत काठिजि के छात्र ह। 
सिपादियो दारा नाम धाम पृष्धा जाने पर हम ने वड़े तपाक से 
अमरसिदह्‌ ओर जगतसिंह ्श्ृति नाम वतका दिये । किन्तु मनर 
युकड पुङ्कड होने गी कि कदं हमारा असली स्वरूप प्रकट न 
जाय । यद्‌ वतखाने की जरूरत दी नही कि वहो परहमलेग 
बज्ञाटी व्वास मे न गये थे । दम मे से ण्क क सिर पर तो सफा 
या जौर दूसरे के सिर पर थी टोपी । पहनावा भी सयुक्त प्रान्त" 


सियो घन्दी जीवन ७१ 
यो जैसाथा । सुद्च से साफ वाधते न वनता था, इस चट ओँ- 
"क्सर टोपी से ही काम ङेता था । 
~ हमारे पूपरिचित सैनिक ने एक हवल्गार से परिचय करा 
कावादा किया । इस हवटदार से ये हमारी चचा पहले दी 
र चुके थे ओर हवर्दार भी हमारे प्रस्ताव के पश्च मेहो गया 
¶। थोडी देर्‌ वाद हवल्दार से हमारा परिचय हुजा ! 
सका नाम वि्ासिंह था। इसने हमसे छ निह्यकते 
ए घाते चीत की ओर थोडी ष्ठी ठेर मे यह कक कर 
दी चछ दिया क्रि एक काम करके आता द । ग्िसिंह 
सी समय से हमे छु मला न जँचा ओर जय वह काम का 
राना करे खसक गया तव ओने रते उरते पूवं परिचित 
निक से धीरे से पूया कि “"दि्ासिंह पर पूरा भरोसा 
ष्या जाय ? छ्य खटका तो नहीं १ तव उक्त सैनिक ने 
स फी ओर से वेफिकर रहने को कद कर उसे भला आलमी 
ताया । ममे उस दिन भी यह वात किसी से नदीं दविपाई 
ो कि दिटासिह सफ भला आदमी नदीं चता । उस दिन दिय 
द जन तक वर्हः छोट नहीं आया तव , तक टर धा पठ 
मँ अपने मित्र से कदता था कि "क्यो जी, अन तकर 
या नही, कौ गया १ ओग एक दूसरे की ओर देख देखकर 
म दोनों परस्पर सुस्कराते ये । जो हो, हमारा सन्देह जाता 
ए, पस, दिनि तो दिद्ासिंह वाय खट आया । उस दिनि 


भूरी वातत चीन करते शाम हग, फिर हम से एकान्व 
व परिचित सिपादी 


वापे करने कै डिए दिस्लासिह उस पूव 
ो छेकर हमारे साथ साथ वारक फे यार चा आया! 


७९ फौज की वारको में , 
द्सिह ने हमारे भस्ताव को मान लिया जीर कंा रिह 
वारक फे छुं अन्य सिपाहियों से भी वात चीत कर सक्छ | 
ट्हसिह के छौट जाने पर भी पूं परिचित सैनिक मह 
दय ओर भी थोडी देर तक हमारे पास वने रदे ! अव द 
सिद के ऊपर हमारे शक करने पर इन्दो ने हम से फिर दस की 
ओर से वेखटके रहने को कहा । तव यद साच कर मन मे 
आनन्द हुआ कि चलो एक हवर्दार तो दर मेँ आगया । ९ 
रीतिसे इस फौजी वारक में हमारा आवागमन आरम्भ हा 
ओर एक आध महीने के भीतर हम यहा कम से कम दस वार 
चार आये-गये ! इन सिपाहियो मेँ से इच छोग शर म 
हमारे द्वरे पर भी आये थे ओर तव, हम छोगो ने भी शट 
ह्र मचैवा रसराा आदि कई प्रकार की वज्ञाठी भिगदं पि 
कर खुशकियाया ह 

मालूम दोता है फि समूचे मारत मेँ देखा एक भी र्द 
न था जहा स्वेशी आन्दोलन ओर वम के गोखे के दर की वरि 
किसी को मालूम न हो, दम लोगों ने इन सिपादियों को अपा 
धर चखा कर वम के गोटे, पिवाट्वर शौर मोजर पिष्टक आगर 
फे दशेन करा ऊर विश्वास करा दिया कि वास्तव मे हम छेग 
भी उषटिखित दर के सदस्य है 1 इस प्रकार कदं णिनिँं त 
आवाजादी होने पर इन फो चतटाया गया कि पजान की फौर 
में भीव्ख्वेकीतैयारी जोय सेदो रदी है। हम छोग 
जानतेयेकिडइनखोगों को भेद कीं सारी वाते खना" देने 
क्या अनर्थं दो सकता दै, क्योकि इन छोगो ऊ जरिए यदि 
सस्फारी पक्ष फो हमारी गदर ष्टी सैयारी का तनिक भी पवा 


। यन्द जीवन ७३ 
। मि जाता तो पजाव का सव पिया कराया म्िद्वी मे भिल 
` जाता । किन्तु इनसे दुराव सपने मे मी वो सुभीता न था, जम 
जवे इनमे कहा गया कि ध्यद्ि हमारी वातं प्र गिश्वास् नहो 
| गी तुम अपने किसी आदमी फो ध दिनो के दिए पजाय भेज 
| यी हम उन रेजिमेटो से इसकी जान पहयान क ठेगे 
निन्दने कि भस्ताव को मान स्या है" तम हमारी घाति पर 
इन्द्‌ हत छठ विश्वस षे गया { इम प्रकार धीरे धीरं तीन 
चार ह्वरदारो ओर सिपादियों से हमारा परिचय हु । 
हम खग ज्यादातर शएम को या अवैरा हो जाने पर वास्कों 
भेजातेये कन्तु टो णक वार दिनि को दोपहर के वक्त भी 
जाना पदा ह । इसी रकार प्क दिनि हम दौ व्यक्ति वारक कफे 
समीप धने पेढो की छाद्‌ मेँ वाट चोद रहे थै ओर हमारे 
बीच का एके व्यक्ति वारक मे दो एक सिपादियों को 
दुलाने गथा या ! देर तक राह्‌ देने पर भी जम हमारा साथी 
नदीं ्ौटा सव हम छोग इुचितते दोगये ओर डर लगने छ्गाः 
कि कदी कोई विपत्ति तो नदीं दोग । तवे तो फिर यहा इस 
शकार, भतीक्षा करना भो युचिसङ्गत नही । विन्त अपने साथी 
को दी किस प्रकार चोड कर चख ठ,-ेसी धेसी  हुतेरी वातो 
प्र हम सोच विचार करने चमो । डर तो हम लोगो को खुल 
गता था चिन्तु डर के मारे हम छोगों के दाय चर ना कृ 
गये, हमारा स विश्वास है फि विषाद की तनिक सी भा 
-काछिमा हमारे चेहरे पर मदी आनि १६ । ओर दमीं वारक 
कितनी ही वार ये गये है, कन्व स्के ने एक भी वार 
साथ नही छो, फिर भी हम भ्रतयेक वार साफ निर्वि्र 


७४ फौज की वारको मेँ 
छौट आयि । लौटने पर सोचते फि चलो, आज कादि 
-तो निर्वन व्यतीत हुआ, किन्तु फिर भी कद वार वारक 
आना जाना पडा] जो टो, देर तकं वाट जोहने पर भी 
मित्र महोदय न लौटे तव सोचा किं क्या सचयुच आफ = 
येर छिया ! फिर सोचा कि हम रोग वद्गारी दै, हाय मे धभ 
जौर साफा ह, वारक के पास ही पेड की छद में ८९ ॥ 
आदमी के लढ्के यैडेै, इन धने पेडो की कतार के पास ५ 
ही परण्ड द्र रोड गया दै, जो कोई हाविम हाम्‌ र 
यदा पर इस दशा मे वैडा हृ देख ठे तो क्या समभेगा। 
हम पेी ही उथेबयुन मे थे कि मित्र मदोदय को दो मि 
दियो क साथ अपनी ओर आति देखा । अत हमारे सिर 
वडा भारी वोक्चा सा उतर गया । म के पधात्‌ इस वारक $ 
पास दौ एक वार सवेरे फे समय भी आया ह, उस समय 
छाग परेड पर कवायद्‌ करते ये । अपने ही परिचित एक 5 
दार को सेना परिचाछन कार्य्यं करते ठेख णेखा ख्या कि रेनि 
मेढ मानो हमारी ही है, हमारे उदेश्य की सफलठ्ता ऊ ए 
ही मानो द्‌ सारी सैयारी फी जा रटी दै । सामने से (8 
अंगरेज जफषर धोडे पर वैठे हृए निकल गये, किन्तु किती » 
हम खोगा की ओर ध्यान नहीं दिया । उस समय तो सिसी क 
मन मे रत्ती मर भी सन्देहन था। 

एकदिन की वात का शे खुब स्मरण दै। उस स्मय 
पजाव का दुबारा चच्छर खग चुक्रा था । बछ्वे की तैयारी पू 
होने की थी । एक दिन न्दी घने पेड के नीचे वैठ करः 
की पत्ौजी घारक के विछ दी समीप, अगरेजं के ही राय 


क छट देते ॥ भन्दी जीवन ५9 
षन्ति ह लिए कसा भीयण पद्यन््र किया गया या । 
< तन हवल्दार जर नायम हवदार तथ 

सिषही, शाम हेन त 7 छ 
ये तीन पर, उन्हीं डो के नीचे एकत्र इए । हम 
शीष ह ८ ये। इन वेदो की तार के एक ओर र 
ड रोद "र दूसरी ओर है रण्ड शद्ध रोड । इसी श्ैण्ड 
श्छ मे थोडा सा मैदान छोड कर सेना की वासके 

४९ तपाद सफ के किनारे परो की भोय मे इस छि 
दे फियरि किसी को उस ओर आते देसे अथवा 
तादौ छद ओर सटका ष्टो तो उसो द्म ह्म रोगों को 
यान फर ठ | दम लोग भी ययासम्भव वृक्षो की ओट में 
न जासन्न विद्रोह का दिन, समय ओर अन्यान्य छोटी 
वातो र निथार कर रहे ये। वीच वीच भें भे लोग 
(4१ से इधर उधर देख छेते ये। जस दिन मानो कई 
> % सेध्चित रोमेस मिया, कलेवर धारण करके, उ 
रे भे परौ कौ तरह हमारे आगे देख पडी थीं, ऽस 
१ १८५७ मवी के गद्र फे पश्चात्‌ फिर उमी पाण्डव 
प की जगी लेयारी का पिचार करक वेद ओर मन सुच 
खमि ओर रोमाध्चित छो स थे । पठ्टन के ग वडी 
आननरिक्ता फे माथ दम कोगो से वात चीत कर टे ये। 
प्रकार घने पेडो के नीचे श्च रूप सेष्टमखोगों की सटाद्‌ 
समगर यदि करई सिपातियों मेँसे ष्ठी जाट्‌ जने ञे 
सो को इसकी इतरा 2 आता तय तो कोद माशन 
कोजान के छिमवदी अमीयत मे फँंसखना पडता । यदी 
ण या कि घस दिन पेडो के नीचे जकर चे खग, क्स 


(६ 


५ 
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प्रकार चोकन्ने थे । किन्तु ने उन्दे एेसे करने से रोका, क्यो 
इस प्रकार की तैयारी मे धिषने-दिपाने का माव वडी आसानी से 
ताड छिया जाता था, गौर इसीलिए रने रक्षो की ओट मेँ 
शकार छिपने के उद्योग का विरोध किया तथा इस प्रकार सन्द 
भाव से वार वार इधर उथर ताकने की भी मुमानियत कौ थी। 
हम खोग कीं भी जव इम प्रकार सलाह करने के टिए आपस मं 
एकत्रित होते यै तव इम वात पर हम सव का सदां ध्यान सवा 
थाकिं सहज सररु भावदहीहममे वना रदे, किसी प्रकार 
चभ्वरता न आने पावे । किन्तु उस दिन मना कर देने पर भी 
जव स्िपाहियों ने मेरी वात नदी सान कर इस सरह चौके 
रहनेमे दी भरा समश्चा तव मेने मन मे सोचा किये छोगर्या 
ही भोटे भाव से ओर अत्यन्त आग्रह की पररणा से यहो चठे गे 


हैः एव इस वख्वे की तैयारी मेये जी जान से शामिठ द। | 


अतएव इस तरह हमारे पास आवा-जाही करने मे अपनी जान का ` 
जोसिम मे समह्च कर भी, भूसठ की चोट का भय छोड कः । 


ओखटी मे सिर स्खकर भी, वेंखोग हमारे पासं आने जौ 
चलने को तयारी की सखाह करने मे हिचकते न ये दस तष्ट 
ये न जाने सतनी वार हमारे पास आये होगे। 

„ उधर तो फौजीं वारको में मेरी पर्हुच हो गई ओर उधर बद्गाठ 
से रटने पर शुच ही दिनो भे, अमरीका से लैटे हुए ण्क 
महारा युवक के आजाने से, पजा के साथ जीर भी धना 
सम्बन्य करने का नया जस्या मिक गया । इस महाराष्ट युव 
कानाम पिङ्गे था 1 इन का पूरा मराठी नाम इस समय युके याः 
नदी । स्वदेश को चपिस्र आते समयं इन्दो ने जदाज पर ही निश्चय 


म 


चन्दी-जीचम ५७ 
फर ञ्याया कि परे धद्नाठ कै विप्ठवपन्थी दख फा वङ्गा मे 
पतता छगावेगे ओर तव पजाव जगे } कठ मँ विष्व के 
क मय्यो से भेट को, इस से पजावमे वस्व की तैया होने 
कात कलकतते भर मे फौच गई । इधर इनके कु भित्र फे 
साय हमारे दक का मी मम्बन्ध था ओर इसी नाति से पिङ्गले 
हमारे दठ मे आगये । हमारे वड मे आते ही ये सीधे काशी मेज 
लिय रये । पिङ्गले ने फलके मे वृहत रोगो मे बमगोर मोग थे । 
उस समय समूचे वद्वा को श्रधानतया हमारे केन्द्र से ही वम 
गोरे भिरते ये । अत एव बमनोल के लिए पिङ्गले का घना सम्बन्य 
देमघोगोसे ही गया। 

कशी में शन्दीं दिनो हमारे मन मे यह आरद्का ्ो रदी वी 
कि शायद्‌ अच देमारा सम्बन्ध पजाव से जुडना कठिन दी जाय, 
क्यार ५यौं दिसम्बर को एथ्वीसिंह काशी आने बाल ये, किन्तु 
सतो उन के दृशन हुए ओर न प्रजाव का ही छ समाचार भिख, 
एसे अमर्‌ पर यिद्धके के मिल जाने से फेस प्रसन्नता हई मानो 
३4२ फा वन हाय खाए गया हो । पिद्गठे के जजान से दम वेगी 
सचमुच वडा आस्या मिल गया । इनकी वेद सनव ओर 
बरि्ट थी, सूय गोरा र्ग था ओर इन की आसो तथा चेहरे से 
सुवीर बुद्धि द्चलकती थी । इम उुद्धिमतता ने उस दन हमार सन 
म खास जगद कर छी थी इन्द देखने ओर इनसे चान्‌ चत 
क्नेसेद्मलगोफो पका विश्वा दहौगयाना किदन कदाथा 
समरे कड फास सिद्ध होगे जन्तु सच तो यदं दैफिमक्य को 
चान हेना चडा कठिन कामहै । द 
मनुष्य जीबन छा भ कैसा कषोः-इस समन्य स 


८० पजाय को कथा 
स्वभाव के प्रतिङ्कूक होता है उसे यातो मभू जति: 
कवल खण्डन क्रने के छिए्‌ याद्‌ स्ते दँ ओर सण 
करने मे जिन युक्तियो ओर घटनाओं से हमे सहायता मिः 
है उन्हे भी हम अपनी अवस्था ओर अभिक्षता के सायप्रा 
किया करते है । 

याद आता षै कि अन्दमान दीप मे रहते समय एक? 
रमेनद्र वावू की बिचित्र भरसन्ग नामक पुस्तक पठने से व्रः 
कुर इसी ठग के अनेक प्रकार के विचार मन में गम्भीरभा 
से फल गये ये ओर नको ने अपनी नोट~ुक मेँ 8 
रक्साथा । उन्हे ओ उपेन्द्र दाढा (उयन्द्रनाथ नजीं जो 
युगान्तर के सम्पादक थे ओर जिन्दं अचिघुर षले मामले : 
काठापानी हुजा था) को प्राय दिखसाता ओर वे उन 
तारीफ करते तो मन मे वडा आनन्द होता था 1 अन्दमान क 
चात जहो छिसो जार्यैगी वही वतटाया जायां कि भेरी व, 
नोट युक करस तरह न्ट हुई । 

पिन्नटे कोढो एक दिनि काशी ठहरा कर पञाय भः 
दिया! उन का अनुरोध आ करि पजाव मेहम उनके पासवे 
दिसाय वम गोटे भेज दे, अतएव उन से कदा गया कि गोः 
तोभेजेजा सक्ते हैँ चिन्तु एकं एक वमगोले के बनाने र 
सोलह रुपए के रुगमग खर्च वैठता है, इस छि रूपणकं 
-मदद्‌ मिले विना वेदिसाव वमगोखों का सजा जाना कठिन 
दै! इन से प्रथ्वीसिह ओर करतारसिह की भी चच कर दी ग 
अब सपये छने जर पजानियो का चंच्वा ' हाक जानने के रिष 
पिगठे पजाव को गये । पिरे फे पासं इनके कुद साथियो क 


यन्द जीवने ८१ 
पता ठिकाना था । कोद एक पते मे दी चे काशी लौट आये ! 
अव रासविदायी फी पञवनया्ना में मों कुलं रेक दोक नथी। 
किन्तु उनके जाने के पने मँ एक वार किर पिंगले के साय 
पलाव हो आया । ~ ५ 

दिसम्बर महनि के समेरे पासी ष पड ब्दी थीजय्ैँ 
साधारण टिनयुस्तानी के छिवास मे पिगरे के साथ अमृतसर 
पचा । मँ तो पजायी भाषा बोक न सक्तो या किन्तु पिले को 
इसका अभ्यास था 1 हम लोग एक रुरा मे जाकर ठरे 1 यदा 
प्र पिगङे ने एक पजावी सुखिया से मेरा परिचय कराया इन 

मूरारसि् था 
५ सानि साद फे पुरिस विभागमे नौकर थे ओौर बो पर 
मी पुटिस के हडताच्यिं के युखिया वने थे। दस यार उन छोगो 
से भी मेरा परिचय हुमा जो करि पिनो में नौकर रह्‌ चुके । 
इस समय मैने बहत से देहाती सिसो को यदौ आते जाते देखा 
या । ये अधि संतर किमान या मजदूर ये, चन्तुये भीदेशका 
न ने के किण मत्वे होरहे थ ! सिक्स सम्भदाय की 
* "५ दीक्षा है । इन में से वहते की देह खासी गठीली 

भ्यी। 

मूलासिंह्‌ को ण्क रेन्द्र यनाने की आवश्यकता 
।४ ओर इसफे अनन्तर इन्दं मे वेन्द्र का भार 
` दिये केनदरति न बनते तो वहत 


` हण कार्यकर्ता लोग इम 
नत का सुभीता 


चन्दी-जीवने ८१ 
पता ठिकाना था । कोर एक ष्पे भे ही ये काशी छौट आये ! 
अब्र रोसनिदारी की पजावयाव्रा मे भी छद रोक टेक न थी। 
विन्तु उनके जाने के पटने मँ एक वार फिर पिले के साय 
पजाय टो आया । 

दिसम्बर महीने के सेर यासी ठण्ड पड रदी थ जयर्मँ 
साधारण हिन्दुस्तानी के लिवास में पिगले के साथ अमृतसर 
पचा । ओ तो पजायी भाषा वोर न सक्ता था वन्तु पिद्ररे को 
इसका अभ्यास था । हम लोग एक गुरुदारे भें जाकर ठरे । यदा 
पर गले ने एक पजान मुखिया से मेरा परिचय कराया । इन 
का नाम मूखासिंह था । 
मूामिंदह सघा के पुटिस विभाग मे नौकर थे ओर वयँ पर 
भी पुरिस के हडताटियो के युखिया वने ये । दस वार उन _खोगो 
से भीभेरा परिचय ह्ुजाजोकि पिनो में नौकर रह चुके थे। 
इम समय ने बहुत मे देहाती सिक्सो वो यँ आते जाते देख 
था । ये अयिरुतर किमान या मजदूर ये, चिन्तु ये भीदेशका 
काम छरमे के छिण मतव दो र्दे वे । सिक्स सम्प्रदाय कये 
रेसी ही शिचा दीक्षा है । इन में मे वहेयं की देह सासी गीली 
स्कमी हषे थी । ९, 
इस घार ने मूलासिंद कौ एक येनद्र बनाने, की आवश्यकता 
मरी भाति सभश्चाई ओर इसके अनन्तर इन्हीं ने केन्द्रं काभारः 
महण पिया । किन्तु यटिये केनद्रपति न वनते तो बहत 


धि 
अच्छा होता। द (णा अ 

पाय के विभिन्न स्थानो से आये हुए कायकत लोग इस 
समय दाथ मकु काम न दोने ओर खयने पहनने का सुभीता 


१ 
५ 
४ ॥ ौ 


म्‌ पजाव की कथा 
न रहने के कारण छुनमुना रद थे ओर इन मेँ से बहुता फे गि 


मे एक तरह से असन्तोप की आग घधफ रही वी इसका 


५ 


दायित्व प्रवानतया मूलासिंह परी था । ये सव छग 
खगा कर देश काकाम करने के चिणि दूरदृर से धरार 
खरौर अपना काम काज दौड कर आगे ह्ण थे । इतमंसं 
कोड भी जीविका के छिण कुं उद्योग महीं करता था ओर उठ 
समय जैसी दशा थी उस के छिह्ाज से उनोग करने का वुं 
खभीता भीन था! इस समय यदि दो रोच फे टि 
शाम सवेरे नेताओं से तकाजा करना पडे तो इस कामम 
सचमुच सभी का चिढ जाना सम्भव है । ये सभी टोग गुह 
द्वारे मे तो रहते ओर पाख के दोटर मे खाते थे । हमारे यह 
देशका काम करते खभय अक्मर इस तरह के मामूरी 

चोरे कामो ने वहतो के दिको को दुसाया है ओर इसके फर 
स्वरूप कदं अवसरों पर वहत छद अनयं भी हए है। इससे 
करं वार इस चात पर ध्यान जाताहै करि जव तक गोठ 
काफी रकम न ह्यो तव तक दृखगे की ढी हई रोटियां ४ 
अरोसे देश का ओर दस्त भाव्यो को कार्यं क्रनेका तयार 
दोना ठीक नदीं । फिर यह भी देखा है कि आधिक स्वाधीनता 
आप करने की चेष्टा में प्राय अर्थं उपाजन करना ही यख्य 
कामदहोजातारहै ओर तन मन सेदेशका कामन कफियाजाय 
सो प्राय कृष भी नहीं होता ! इस के सिवा काम न रहने सेमी 
वटतसे दन्दो चुके दैः । इस समय प्रजातं मे उपयुक्त 
जेता न रने के कारण बहा वहुतेरे कायं कर्ती हाथ पर हाय 
रथे सुस्त हो पडे थे, काम न किया जाने के कारण देश चौपट 


| बन्दी जीवन | 
पर म म ४१ शा 
निन्त ने उन्मत्त भर्ता था 1 रासविदारी ही पेते नेता 
न त्ते जनस कों छृयु परिमाण मं सुनियन्ित 
त ण्या था । भने भो इस गोल माठ को सुधारने कीभरस 
५६ व मूलस्‌ से मुभे मदम हज मवल्वा हो 
चहुते सीं टां ने दशवासियो के अलुकूट दौ जाने य 
र व्याह ५ जिन पल्टनों मे इस समय तकः मनुष्य नहीं भर 
थे उन की सने एक फेहरिस्व यनाई ओर विभिन्न भरदैशो रं 
अष हृए पायो कार्यं कर्ताओं को उद्िखित पर्टनों म भेजने कं 
न्यवस्थाकी । 
` भूासिंह से मेरा पर्विय करा के पिङ्गरे अन्यान्य परिचित 
सिक्सो की तलाश मे ुक्तसर' के मेले फो गये । इस शक्तस 
क मखे का थोग सा अद्भुत इतिहास पाठो को सुनाए निना सुच 
से नदी रदा जाता । 
एक वार 'आमेन्दपुर' के किले मे गुरू गोगिन्दसिंद अपने 
ओर अन्याय खगो के साथ चेर छि गये। यह वैरा 
ख्गातार सात महीने तक रहा । घेरे के कारण दोनों दट्‌-ओ 
भलि विरेहुयेथे जौर जोखोग बादर सेधेरा डठे हृष 
ये--बहु् उम गये । मुखख्मानो की आर से वार घ्रार शुरु 
से 'आनन्दपुर, छोड कर चदे जाने कां प्रस्ताव क्रिया गया किन्तु 


रुने इस पर विचार नहं किया । गुरु कौ इस भर्ताव पर किसी 
भं तरह राजी न होते देख वाहर जाने की इच्छा से डच सिक्स 


ने शुखजी कौम्त्ी गुजरी को यद्या से ट जाने ® भस्ताव पर 
राओ केर छियो किन्तु शुस गोचिन्द सिंह इने पग 


ट पजाव की कथा 

निश्चय से विचछित न हए । भूख के कारण वहुतेरे सिक्ख अधीर 
होरहे थे। पेट की ज्वाखा के कारण म समय वे गुर की आह्वा 
राखने पर उतार दो गये ! तव गुर गोबिन्द सिंह ने कहा--' दम 
छोग अव तक सिक्स शुरु फे आश्रय मे थे, जन्तु अव भूस 
मारे येवैन हो गुरु का वाक्थ ठवन करके शषँ के हथ म 
आत्म सम्पण करने जा रहे हो । इस मे सिक्य गुरु की को 
जवावदारी नदीं है । अतएव इस के किए "वे दावा' छिस कर चाह 
जहा चक्ञे जाओ । ओर सव सिक्ख तो इस प्रकार व दावा" 
लिख कर शुर को वी दयोड कर चटते हुए रिन्तु ४० सिव 
ने गुरु का साथ नही चोडा । अन्त मे शुर गोविन्द सिह कोभ 
वह स्थान दयोडना' पडा ओर शतु के पीठा करम पर वे अनेक 
स्थानो मे वचाव के लि दौड धृष करने ठे । किन्तु उन चारी 
सिक्यो न किसी भी दशा मे रार कासाय नदीं छोडा। दय 
रकार धूमते फिरते हृष शुर गोबिन्दसिंह जव मद्र देश मेँ प्व 
तव उन ध्वे ागा' सिक्स में से वहतो ने आक्र गुर ते्मेंटकी। 
अव इन्दो नेशन्रु से सन्धि कर्ने के लिए गुर जी से टुवम 
अलुरोच किया । इस पर गोविन्द सिंह ने कहा कि “जो छम चाहो 
तो यह्‌ ल्सि कर चले जा सकते शो कि म सिक्स नही दै 

तव॒ "हम सिक्स नहीं दहै” यद वात छिस कर 

वह प्र गुर्जी को दे कर चालीस सिक्ख चल गये । किन 
इस सङ्कट क समय पर शरी गु को छोड कर चे जान क दर 
दी ठेर यादु उन ऊोमो के मनम वडा पद्ठुतावा हभ । इयर 
* सदसाना" नामक तालाय के समीप शतुद ने फिर युम 


मोबिन्दसिंह पर दमा किया । घोर सथाम करते (ति 
= , 
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(५ 7 सेण्क दर मेआंक्र श्च पर 
कि द्र निपतति ॐ गुर .गोगिन्दसिह्‌ की समह्यमे नआया 
पवा समय मे यद हमारी सदायता करने कौल 
शुसढणन 1 इने नये अये हुए योद्धाओं की मार के आगे 
सभी यू व पड गये किन्तु थोडी दे युद्ध करके भ्रा 
व्यति कौ ८ इमे तरह एक सुसलमान के वहम से निहत 
निकी यशा उठा क्र देया तोवहलशण्कश्नीकी 
"१ इसरा नाम माई भागो या। इसी की सलाह ओर 
भरणा से “वे दावा" सिक्सो ने अपनी भूल को सुधारने का 
५५८ हृद निकाटा था । युद्ध का अन्त टौ चुके पर शुरु 
विन्दसि, रणभूमि में लेषे हुए अस्येक मृत सिक्या के पास 
भा का उसके धूल मे छिपटे हुए भह को पोच कर वैसी दिफा 
पते ओर आद्र कर रे थे जैसा पिता जपने पुन का 
कता दै । अन्त मे चन्दो ने देखा कि एक व्यक्ति से उस ममय 
सक भाण ये। दसका नाम मदा सिंह था । महासिह के मस्तक 
५ अपनी गोद मेँ रख कर जौर उसके सिर पग दाय फरते 
प्पे शुरु गोविन्दसिद्‌ ने पूवा --“ महासिंह, लुम कया चाहते 
ध ४ मदासिह री ओतं मे भतू भर आए । उस्ने क्हम-- 
यही चाहता हँ कि हम छोमो के उस पत्र को फाड डािए 
जिसमे हम छोमों ने किस दिया था करि म रोग सिक्स नहीं 
॥ अव शुरुजी ने समचा कि दूसरी ओर ने शानु पर जिसने 
मखा क्या था शुरु जीने देखा उन चालीसो सिक्सोने 
रणक्षे् में प्राण द दिये है । काशो मे उन्हो ने स्वर्यो की भी दशं 
दीं } सव "सिक्स नही ' वाखा पय शुरु जीने फाड कर फक 


८६ पजाव कौ कथा 
दिया 1 महामह मी महानिद्रा मस्र हो गया । वर्ह पज 
खोग॒ उपस्थित ये उनमे गुम गोविन्दिंह ने कहा कि (जिस 
खालसा" मे फेसे मप्राण दै वह ालसा सहज ही नष नी 
होगा 1 जहा पर एक भीं भक्त प्राण आतमाहुति देता है चह स्था 

पित्र हो, जाता । यहा पर तों इतने अधिक महाभाण व्यतया 
ने प्राणदे डरे है, डस टिए इस स्थान का नाम "युक्तसर हुमा 
जौर यहा के ताछाब मे जो को स्नान करेगा, युक्त 
जायगा । इम प्रकार मुक्तसर मेले को उत्पतति हुई । ह 
सिक्खों का महामेखा है। यहो पर हर सार एक खस सं 
अधिक सिक्यो का जमाव होती है 1 सिक्सों के प्रत्येक उत्सव 
के साथ रेते णक न एक अपूव तिदास की कथा सलपर दै ओर 
हर एक सिक्ख का एसे उत्सव ओर उमब्ग के वीच छाखन पाचन 
होता तथा एेसी ही आवदवा म वह्‌ मलुप्य वनता है । मेरी सम 
सेतो सिक्स जाति भारत की एक अपूव जाति है । 

पिद्ले जिस समय *ुक्तसर” के मेके से ट कर आए 
उम समय कतौरसिह अमरसिंह आदि सभी शरे 
उपस्थित थे । मुभे देख कर कतौरसिंह बहुत ठी पसनन ए 
ओर पूरा मि ध्वोढो, रासविददारी कव आगे १ मने कदय 
“वल, अव उन्दी कानम्बर है, यों ठ्ण्ने के ठिए इ 
इन्तजाम हो जाय ओर आपका काम भी तनिक सिरसि 
होने खगे, वस्र फिर उन के आने में देर नदय ।" इम समय 
कतारसिह को केन्द्र को आवश्यकता विशोपखूप सस 
ओर यह भी कहा वेन्द्र का भार मूलासिंह ने ब्रह्म क 
लियाहै । ससनचिारी के लिए अग्रेतसर ओर 


५ यन्द नी = 


मेषो ठ षेक्य पै मफान रेने पौषट्‌ न्या) इन सारौ 
ब्रं फे मम्बन्ध मे णये युश से प्ट्ठे टौ षह 
र्यथा णक्रष्टीममय में पिभिन्न स्थानों पर कईं मकान 
अपने अधिकार ओं ने चादि । सो ठेसाष्री भ्यिः गया । 


भश्वमर कामानि तो मेनि ही देख कर पमन्द सिया । शार 


ममग्रान रेने फे टिए दूसरा आदमी भेजा गया । प्रजान को 
द्म स्मय पी दशा का हाल कर्तीरमिह से सुन कर सु 
कहन छग आणा हुई । मनि सोचा फि इस वार सचमुच छ 
चने रायफ़ काम दो रहै है इस समय भिक्स का एक 
ओर दल अभृत्तसरमे आया । यह दल अमेरिका से रीर 
भ्र पाया थाद्रूख ठ केच नेताओं गौ मैने देखा इन भें 
प्कितो इतने बढ येकि उनके गालो मे श्या पड कर खट्‌ 
मनेफो थी। मेरा सालष्टैफिये वही वृद्रपुम्पये जिन्दोने 
उन्दमान टापू भीयडे तेज रे सायं अपना याडा्ा स्मय 

मिता कर्‌ ६० या ७० वर्षं की अवस्था में उसी दवीप म जनिन का 
विजित कर धिया । इस युढपि मे मी दहोनि,अन्दमान म दड- 


दियो य ॐ 4 न नदीं 
वायो फे माय हडताल कने मे कभी पीव वैर नदीं रक्पा । 
समय अपने घरन पटुचाथा। 


ध अगृतसर मे दी ये लोग हरे 
भमेत्वि चे ४, 

रा से भारत मे आकर ,अश्तसर च &! च छ 
ये एन्टोने जपनो गादी कमाई मे न म रोगों फो ५००) 
त्रि ये। 

हन दिनों -ऊरतारमिद अद्टुत पण्निम करते भे (चे भत्ति ठीन 
-साषठकल चर्‌ वेढकर ठेहात मे कोई ४०-५> मख का चक्कर 
खगत थ । रमो गो मे काम करने को जाते य । इतना परः 


<€ पावकी कथा. 
श्रम करने पर भी ये थकते नहीं थे 1 जितनीदी ये परिम 
करते थे उतना दही मानों उनमें फ्पौ आतो थी । वहात का 
चक्र लगा कर अव ये उन पल्टरनो में गए जिनमेकिकाम 
नहीं किया गयाथा। उन ठोगोंके काम करने कांग इतना 
कच्चा था कि जिससे इस समय दन मे से वहतो की गिफवसं 
के किप्‌ वारण्ट निकला । कत्तीरसिंह को गिरफ्तार करने $ 
ण्एि इस समय पुछिसि ने एक गोव को जाकर चेप्िया 
उस समय कर्तारसिंह गोध फे पास दी कीं मौजुटभ 
पुलिस के आने की खयर पति ही सादि पर सवार हो वे 8 
गोव मे आगण पुरिस न्दे पहचानती न थी । उस सर्वया 
कर्तरर्सिह इसी असम-सादसकिता फे कारण साफ वच 
गये! यदि वेदेसान करते तो रास्तेमे दी बहुत करके पव 
सिये जातते । 

इस समय रुपये-पैमे का खर्च इतना अधिक वढ गया था 
किय दान कीरकम सेकामन चलता थादइमरिएु अवय 
छु छु डकैती करने के छिए छाचार हुए 1 पीचठे से मादस हमा 
कि मूखामिद भा आदमी न था, इसने दक का रुपया पैसा # 
डप्‌ ल्या ¡ जिस समय ये वाते मच्छूम हई उस समय सुधार क 
कोद उपाय नदीं या । क्योकि जह तफ यमे स्मरण है, यह इसकं 
योडे ही ठिन वाद न्ते की हदाक्त मे शीय ही गिरफनार कर लिया 
गया । ऽस के सिवा व्यक्तिगत शता फे कारण इस ने एक आदमी 
के यदो उकैती भी कराई थो । 

सभी वडे बडे आन्दौरनो में देखा गया हैक्रि साघु ओर 
मदत्‌ वयरित्रयान्‌ पुरुषो के साथ रेसे रेपे नर पिशाच भी दमे आ 


पजा की कथां 
| ५ मन्ये का दोप नदीं है, यदह ती हमरे मयुप्य 
सिर । शायद लेनिननेभी क्हाथाकिभ्तयेक सचे 
क क फेसाथक्मसे कम 2९ वद्मा ओर ६० मूं उनके 
म्‌ र छ गये ये(षप०७।१.३ रपा, ए ५9४ फगण्णे 
भोर शद्धय शरच्चन्द्र चट्धोपाध्याय जी से सुना है फ देश- 
रधु दासने भी कंदायित्‌ का था कि वकालत करते करते हम 
इ ते गये ओर स वीच हम फो चडे यड धोपेगाजं से भी 
साधिका षडा किन्तु असहयोग आन्दोखन मे हमने जितने धोसेवाज 
गाश्च आदमी देषो दहै वैसे जिन्दगी भर मे नही देषे । 
स्र वार पजाव मे हते भर के रगभग दन छोगों के साय 
रा । अवेषएव इन के वहत से आचार व्यवहारो को भने ध्यान से 
देखा । यथपि ये लोग कडाके की खण्ड मे मौ टत दी तढके 
नहा धोकर मरन्थसाहव इत्यादि का पोढ करते यै किन्तु दोटल 
म भाजन करने के कारण इन का खान पान दधतापूेक न दता 
या परन्तु इन का आपस का वर्ता बहुत ही भला या । एक दूसरे 
बुखते या वाते चीत करते समय ये ' सन्तो” “नजनो” 
"वादशा" इत्यादि सम्मान सूचक शदो के सिवा ओर य 
रनद्का प्रयोग न करते थे। इस वार भाई निथानर्िह से मेरी 
ुटाकात हे । यदी बह ५० बप के यढ सिक्स थे । ये कोई २० 
२५ षषे से देश के वार ये जौर चीन भें रहते समय ण्क चीनी 
छन्दत से इ दनि विवाह करछियाथा । ओ इन्दे मक्सर 0 
प्या आर धम.प्रन्य कां पाठ करते क्ता ॥ 4 सार 
देन पर्‌ जाकर देखा कि वदो ्नदफार्म पर वेढे हष आप 


दी सी धर्मुस्तक को मन ही मन पठ र्हेहै। पे सिकं दिवे 


९० वन्दी-जीवन 
फेरिए कद्ध ठेसा नदीं करते थे क्योकि सने मन्दमान मेभी 
इन की यही दशा देखी थी । मेने इन मे सते तेज देखा दै वैसा 
नौजवानों भी मे नदीं देखा है 1 । 

साधारणतया पजावियो का चार-चरन अच्छा नही दौ, 
किर पजाचियों के वीच सिक्सो का चरित्र तो ओर भी जधत्य 
है! शायद इसफा प्रधान कारण पाव मे पुरुपा की अपा 
स्वयो की सख्या वहुत ही कम दोना रै । इसे सिवा पज्र 
भ्रान्त शायद तमोमुखी राजसिक भाव से परिपूणं दै । र्गातार 
सदत से विदेशियों के सधं मे रहने के कारण क्रमश ॒निम्नतर्‌ 
मभ्यता के सस्पशा में आकर यो की सभ्यता मानो धीरे धीर 
फीकी पड गई है । अवनति के ठनो मे यह्‌ विटेशियो का ससर 
जैसा हानिकारक टै वैसा दी उन्नति के जमाने में इससे सर्व 
सभ्यता का विकास भीहौ सक्ता दै ।जोोग बुर मागं प्र 
चहुत आसानी से चे जाते हैः उनमे भरे चनने की भी वहुत क 
साम्यं है, ओर वह्‌ शायद उतनी ओर छोगामेन हो। इम 
कारण असंयम, निप्टुरता, नीचता ओर हिमा चृत्ति से सिक्यों 
का चरित्र जिस भकार कलद्कित है उसी प्रकार सयम, उदासा 
ओर क्षमा इत्ति मे भी वे रोग अपना सानी नहीं रखते । तभी तो 
इन गयेन्वीते विनं मे भी अध पतित सिक्स जाति ने “ननकाना 
साद" ओर “शुरु का वाग" मे अद्भत वीरल रौर सयम कानमूना 
दिखला दिया । ् 

पजान भं धुख्पों की अपेक्षा स्वयो ही अधिक धनाम 

क्ट ड थी कि जिसकी तुलना स ॥ 


धि पजायकी क्था ९१ 
मे भिल्ना कठिन दै । । डी ए० वी० कालेज लाहौर ऊै भूतपूव 
भध्यापक भाई परमानन्द के टे चचा के वेट, भाई वाढ 
यनद, वि पड्यन्् वाले सुकदमे मे गिरपतार किये गये । 
र्दा वाजचुकन् के पूर्वपुरुष मोतीटास को सिक्स के अभयु 
सानसमय मे आरे से चोर कर मार डाला गया था । गिरपतार 
दान स एक वपे पहले भाई वारभुदकन्द का विवाह हया या । 
इ्नकीस्त्री श्रीमती रामरासी परम सुन्दरी लखना थीं । उम्र 
इ्नकीनहे थी ही। जिस दिनि इनके स्वामी गिरपतार हण 
च्सी दिनि सेये व्याज हो गड ओर अनेक भ्रकारसे ठेह को 
सुखने गी । फिर जवर भाई वालघ्टकुन्ड को फामी का हुक्म 
हेगया तय ये उनसे भिलने गई । विन्त इनके मर्मश्रुमो 
गोजी भर्‌ कर स्वामीफे दर्शनन करने व्यि। धर खौटकर 
य॒ णएफ़ प्रकारसे अधमरी दशा मे समय विताने लगी । एक 
दिनि ये अपने कमरे मे थो कि यादर मेयेन का कोलाहल 
सुने पडा। कमरे मे बाहर अने पर श्रीमती रामरांसी को 
असख वात माद्छ्म दो गई | येअय जर न मन क्र सकी 
स्वामी का मूत्यु समाचार पाकर सती साध्ी, खासी नीरोग 
देशामे खामी काध्यान ख्गाक्र मानोस्वामीसे जा मिली 
मद्री मे मिल नाने केचिए ठी मानो उन की देह उसलोकमे 
पडी रद्‌ गई पेन पतिप्रेम ओर आतमोत्सगं की लखना दै कहीं ? 
इख घटना का स्मरण आने से दी ठे ओर मन पुरुदित कर्‌ 
कण्टकित हो - की गृहिणी! तुम न्य हो] 
सी सी-ॐ.^ { सक्ता द { हाय रे भारत 
रः“ पमी चुके नबदा या 
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भाद वालमुङुन्द 


यन्दी-जीवन ए 
.क्स्तता विमागकेण्क सुपरमिद्र नेता, श्रीयुव यतीनद्रनाथ 
स्प्ययः दनी निनो कासी आये । विप्टय-युग के श्रे कारय 
पततमा फे तीच हन फा स्थान बहुत उस्च है । इतिद्स मे अक्सर 
प्गाजाता द किजन कोई नया आन्दोन समाज अथवा राष्ट्री 
षच्छाफे विमुद्धसिग उठता तय वेमे आन्टोठनफे जो लोग 
भाग सवन्प लेते ह उना चरित्र अनन्य साधारण हए मिना वह 
आन्नरेन कारगर नहीं हो सकता । इमी से जिम स्मय को 
भम्प्रगय राज रोपमे दग्ध किया जाता अथवा समाज के निग्रह 
मं पीसा जाता दै उम समय भी उस सम्प्रदाय कै व्यक्तियों फ 
चरित्र में घु ने शुध विशेषता अवश्य रहती दै । यदी कारण है 
मि मे सम्प्रदायो की मदस्य स्रया स्वस्प होते हुए भी समान 
पर्‌ उनकाकुद्ध कम प्रमाव नदीं पडता ! विगत विष्ट्व के इतिहास 
से मी स सत्य तत्व की सचाई सिद्ध है है । यतीन्द्र वावृ देसे 
ही सम्प्रदाय के प्राणस्वरूप थे ओर कर विभिन्न सम्पदां पर 
उन्दोने अपने चरित्र गछ से अपना सुट आधिपत्य जमा 
छ्याया। ् 
चल्ये का काम काज वहत दी शप्त रीति से करना पडता 
या ओर वैसे वैमे शक्तिशाटी मदयापुरुपों की स्मरा ५ 
आनय न्‌ मिलने से भारत के विभिन स्थानों म वख्वे के ( 
मिनन भिन्न पतने ही दख बन गये थे । उन का शायट अन तक 
भदौ भान्ति पता भी नदीं कगा 1 छोटे छोटे स्वतन्त्र ठ हो जाने 
ध क 1 णक विराट्‌ दर के 
ईन । ~ वस्त दिनि से किया जा 
रूप में 


५ 


नवे[ पल्बिद 
काशी केन्द्र की कहानी 
षस वार पजाव मे नया उत्साह ठेकर =“ 
-काशी आने पर यु रेखा जवा मानों अव 
व्वार ओर अनियमों मेवा । मै नदीं कह 
सकाग्े मे काशी कितनी मनोहर ओर 
माम नही कि एेसा क्यों हुमा, सिन्तु इस 
-स्तिग्ध प का अनुभव किया थाउसका 
से रहने पर भी सुमे नहँ हुञा चा । ठेह 
ही णेसा माद्ूम लआ कि वहत दिनों 
गई । काशी मे सिफ एक दिन रहने 
हुत दिनो की सश्चित ग्लानि दृूरदो 
यख्वे की तेयारी व्यथं हों 
मे वापिस आये तव उनके मन 
हसा था। 
काशी छोट आने पर पूर्वं - 
हमारे पूरये परिचित ए नेता इम २ 
म्“", पसा आशा के दिन्‌, < 
6 “ से सुमे एक अनिर्दष्र 
चञ्यादी चंडी सी ९ 
+ दीने खगता करि आजे 
आनन्द को उस दिन सभौ य 
विच्छेद प्राणो को वहत ही 


यस्ी-जीयने # ६. 
यंरूरतता विभाग के णक सुपरमिद्ध नेता; शरौयुत यतीन्द्रनाय 
सुसीषध्याय, इन्दी दिन काशी आये । विष्ट्य-युय के प्रेष्ठ सयं 
कर्तीभी फे वीच दन का स्थान वहत उन्च टै 1 इतिप मे अकमर 
देषा जात है फि जय शद नया आन्दोटन्‌ खमाज अया राष्ट्री 
दभ्याके विण्द्धसिर उडावाद्ै व्र केसे आन्टोदनके जोखिम 
आग प्व दते दै उनका चस्ति अनन्य साधारण दए मिना वषट 
आन्नीयने कारगर नदी हो सक्ता } षमी से जिस समय कीर 
सम्प्रदाय राजरोपमे रभ्य शिया जाता अथवा समाजकेगनिप्रर 
मे षीसा जाता हरसर समय भी उसं सम्मदाय के च्यक्तियों ष 
चरित्र मे कड न छठ दिशेपता अवश्य रदी है । यही कारण 
कि फेने सम्प्रदायो की सदस्य खरा स्वरप देति हुए भी समज 
र उनका कथ मभाव दां पडता ! विगत विष्ठव कै इतिहास 
प भी इस सत तत्र की सचा सिद्ध टृ है । यतीन्द्र वायू ण्से 
१ सम््रदायके प्राण तलस्प ये जौ कर विभिन्न सम्प्रदायो पर 
स्दने अपने चरिव्रल से सपना सुट्ढ आधिपत्य जमा 
छियाया। 
चलम का काम्‌ काज बहुत दही शूप रत्ति से करना पडा 
या सौर वसे वैसे शम्तिशाली महपुययोः क सेमाही पविमा का 
जायन क्षिटने से भार फे विधिनच् स्थानें मे बल्येके दिष्ट 
भिन्न भिन्न पितते ह द वन गयेथे । उन का शायद अव त्त 
यङी भान्ति पतता भी नद खगा । यरे छोटे स्वचन्त्र चछ दौ जाने 
से भ दुभा या दु, यह्‌ कना किन ष । 
लन विभिन्न दलो को कम्मिित करे एक वियद्‌ दल कै 
सपमे पिणत क्ते का उवरोग वहत धिनो से क्रिय जा 


९५ 


न्मे पश््बिद 
कदी केन््रकी कटनी 


दस वार पजाव मे नया उत्सा टेकर लौटने पर भी 
-काशी आने पर सु ेखा जंचा मानों अव्र तक वहुत अना 

वचार ओर अनियमो मे था । मँ नदीं कह सकता कि पजान्‌¶ 
सुकाले मेँ काशी कितनी मनोदर ओर पुनीत माम इई । 
मालूम नही करि देखा क्यों हा, किन्तु इस म्तंथा काशी के जघ 
स्निग्व रूप का अनुभव किया था उस का अनुभव काशी मं यु 
से रहने पर भी सुमे नहीं हमा थ । टेह मे काशी की हवा टत 
हीणेखा माद्यूम हज कि वहुत दिनों कौ अपवित्र देह शद्ध षे 
गद! कारी मे सिषफंएक दिन रहनेसे ठी रेसा जनि पय 
वहत दिनो की सभ्ित ग्छानि दर दो गई । 

चल्वे की तैयारी व्यर्थं दो जाने पर रासबिहारी जव फाशी 
मे चापिस आये तव उनफे मन में भी मित्र णेसादी माव 
हआ था। ~ 

काशी ठौट आने पर पूष ्गाख फे एक नेता से भेट हई 
हमारे पू परिचित एर नेता इस से पठे ही गिरफ्तार हो चुके ये । 
इमी से, देसी आशा के दिन, समी पूर्व परिचित पुरुपों के ओट 
मे चङे जाने ते सुमे एक अनिर वेदना हो री थी, इतने काम 
काज फे बीच ज्यों दी ओडी सीं फुरसत मि जाती स्थो ही अक्सर 
यह्‌ विचार दोने खगता छि आज बे लोग क्यों टमारे साथ नदी 
ह । उस आनन्द को उख दिन सभो के साय न दू सकने से जव 
तव वह्‌ चिच्छेद प्राणा को बहत ही सताने खगता था । 


वन्दी-जीवन ध 
कटरा विभाग के टक सुप्रसिद्ध नेता, श्रोयुत यतीनद्रनाय 


व इन्डीं दिनो काशी आये ! विप्यय-गुग के श्रे कारय 
1 के बीच उच्च ञं 
देमा जावा कि । ५ 
गता ह. र दोटन समाज अथवा राष्ट्रकी 
इच्छाके विर्दसिरञ्छातादहै तय वैमे आन्दोटनके जौ खोग 
भ्ाणस्वस्प होते षट उनका चरित्र अनन्य साधारण दए मिना वष 
आन्दोलन कारगर्‌ नही टौ सकता 1 इमी से जिस समय कोई 
सम्प्रदाय राज रोप मे दग्य करिया जाता जनवा खमाज के निमरह्‌ 
म पीमा जात्ता है उस्र समय भी उम सम्प्रदाय के व्यक्तियों कै 
चरित मे कु न युद्ध विशेषता अवश्य रहती ह । यदौ कारण है 
र पेमे सम्प्रदायो की सदस्य सरया स्वत्प होते हए भी समाज 
पर उनका दुद कम भ्रमाव नहीं पठता । विगत विष्ट्वे के इतिहास 
से भी टस सत्य तत्व की सचा मिद्ध टे है । यतीन्र वाद ेसे 
हो सम्प्रदाय कै श्राण स्वरूप थे ओौर कई विभिन्न सम्प्रदायो धर 
न्दने अपने चरित्र र से अपना सरद आपिपयय जमा 


छियाथा। 2 
वले का काम काल बहुत ही शप्र सति से करना पर्ता 
था जौर यमे वैते शस्तिशाटी मदाषुख्पा पी स्वमा प्रिमा का 
आश्य न भिखने से जास्त के विथिन्न स्थानो मे यले केलि 
नि भिन्न किते दी दल वन शवे थे 1 उन रा दाय जन तक 
आदी भान्ति पताभी नदी ख्गा। दयो शदे स्वतन्त्र टल दो जनि 
से मखा हुभा या सुरा, यद्‌ कना कठिन है ॥ र 
इन विभिन्न व्ल को सम्मिलित करके एक बिरार दले कै 
करने का उोग वहत दिनि से ^ ~ 


खय म परिणव करं 


९४ काशी केन्द्रं की कहानी 
र्दा था किन्तु कोई शक्तिशाली नेतान रमे से क्सीभी 
दल ने दृसरे दल में भिल कर अपनी स्वतन्त्रता कोपो 
डाखना स्वीकार नहीं करिया । शौर इन वलोफे. युपिवा 
खोग ष्टी अक्सर जपने साधारण आधिपत्य को बनाये 
रपनेफे छिए रेसे मिलने फे विरोधी थे । 'मलुप्य सहनी 
पराई अवीनता स्वीकार करने को तैयार नदीं हो जाता, फिर 
सचमुच शक्तिशाटी पुरुप के अगि उसे माथा श्रुकाना ही 
पठता है! जिस समय किसी अभिनव आदृ्शं अथवा बियर 
कायं की प्ररणा मे मनुष्य जाग पडता है उस समय ये सारे 
ठुन्धं व्यक्तिगत अद्वार ओर सार्थपरता फिर सिर नहीं 
उठा सकतीं । 
यतीन्द्र वाव का नेल इस ठग का था कि जिस फे प्रभाव 
से वद्ाठ के वृत से घटे घटे ठछ एक मे मिरगये य्‌ 
ययुपि यवीनद्र॒ वावू कोई धुरन्धर विद्धान्‌ नदीं थे मन्तु इन फे 
चरित्र के प्रभाव से वहुतेरे शिखित युवकों ने दन्द आत्मसम 
णकर दिया था । इन मे जैसा अतुल साहम थावेसेही 
इनके प्राण भी उदार थे। इन के चरित्र वर की वातं वद्गाल फे 
विष्ट पन्थी रोगो को भटी भाठि मादधूम है । विन्तु शन भित्र 
भिन्न दलो का एक सूत्र मे आबद्ध होना उसी टिन सम्भव 
हआ जिम दिनि कि पजान गदर दने की तैयारी के समा 
चारमे एक नये कामको परेरा नेउन सव को उतावा कर 
द्याया । कन्तु फिभी इस भिलन-कायं मे यतीन्द्र थाव का 
चरित्र बहुत ही सुन्दर रूप मे प्रकट हआ है] क्योकि दल के 
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भिन्न भिन्न सम्पद्य मे छं इने गिने ही आदमीनये। श्न 


चन्दी-जीवन ९५ 
सम का स्वभाव ओर चरित्र मामूरी आदमि्यो के जैसा नहीं 
या।उन खयर के मन पर आयिषत्य करना कुं मामूली 
श्छिका काम नहीं ह) 

.सघतो यदह फि बङ्गाल भें दस समय वलये का उद्योग 
क्यनेवलेढोदहीदृलथे । इनमें से एक के सुिया यतीन्द्र 
चाय ये। दूसरे दख कै बे भाग किये जा सकते है, एक वद्राल 

वाहर काम कर्ता था ओर दूसरे ने वङ्गा के भीतरदी 
अपना कारये वना सक्या था । बद्ाच के वारक 
निममेदारो ससविद्यारो को दी गई थौ, भिन्त वदाल के भीतर 
जोकामहोरहाथाउसकामार करिपी एक व्यक्तिपेरनथा) 

यतीन्द्र वावू कणी इम लिए बुकये गये यै जिस मकि 
सारा उत्तर भारत एक सूत्र में ओर एक युर मे कर लिया 
जाय । इस प्रकार पजान के सीमान्त प्रदेश से टेकर पूव ब्ग 

आसाम कौ सीमा तक ममूचा देश एक सङ्गठन मे रं 
करच्तरे के छि तेरो रहय था 1 पजान के सिपादी इख 
समयक कर दिसनि के लि्‌ रेमे उताव्े द गये थ 1 
अय फिसी भो तद उन्दे शान्त नरा जा संक था। 
नह कह सङना कि इख प्रकार उन्दः संयत्त कर देना च्यु 
हाया व॒रा, क्थोफि यदि हम लोगो कौ रोक सेक म र्दी 
तो पजान ये अवश्य ही कड न ङ भीपण चटना दो जाती 
ओर्‌ कीन कह सक्ता है कि उस का का क्या आर्‌ फला 
होता । हम छोगा नेउनको लद्द्रजो को इन (म 
िमारादेया खक मतसे व्र के ताण्डव त्य म सम्मिञिवि 


दो जाय। 


# काशी केन्द्र कीं ऊदानी 

मादस सदी, यतीन्द्र वावू के काशी आनका हाल मरश्रर 
को कुदं ज्ञात हुआ था या नरह, ओर यदि ्ञात हुमा तो कितना । 
सै चतखता््रँ कि यहा पर उस वात काञल्लेय्भेनेमरिसि 
रिष किया दहै । यद्य तक रभेनेजो कद ङिसा दै उसमेंषक 
भी शप्र वात प्रकट नदीं की गई, यदय तो ने उन्दी घटनाओं 
का उर्रेख फिया है जिन पर कि पद्यन्त्र- सम्बन्धी युक्वमों मे 
प्रकाश पड व्युका है ओर जो अदारतों मे प्रमाणित हो चुँ 
दै । इच वर्ते तो पेसी भी दै जिन्दे सरकारी पक्ष ठीक ठीर 
नहीं जानता किन्तु इन घटनाओं को भी भनि घछोड विया टै। 
क्योकि उन धटनाओं को समर्थन करने योग्य उपयुक्त रमाण 
इस समय तक सरकार के पास नदीं हैः । जिन घटनाओं के 
प्रकट होनेसे किसी पर तनिक भी आंच आने की सम्भायना 

है ओर जिन्दे सरकार तो भली र्भोति जानती हैरिनतु 
हमारे देशबासी जिन के अत्यन्त अस्पष्ट आभास के सिवा 
छुच् भी नदीं जनते रेमी दी घटनाओं का वर्णन म अपनी 
क्षीण शक्ति कै अनुसार करना चाहता हूँ । विगत युद्ध के समय 
भासत मे जो प्यन्त सबन्धी सुरुदमे हए थे उन की सुनाई 
अधिकतर जेखो मेदी हृदं थी) उन युकदमों का कच्चा दाल 
जनता को भाय माम ही नहीं जा क्योंकि पुलिस ओर न्याय 
कतौ कौ जो समाचार पसन्द न द्योता था, तथा न्यायकताभ 
के सामने जो प्रमाणित तक दो चुका था चह भी प्रकटनं किया 
जाताथा इन कारणो से वे घटना वहतो के रिष विल्कुर 
ही नद होगी । में सिप ' यदी चाहता दँ कि जो वातं सरकार तक 
पेच गर हैँ उन स जनता भी परिचित हो जाय । जो सच्च 


न्दी जीवन ९७ 
एक द्िन देशमे टा था ओौरजिसको जान छने से अपनी 
शक्ति सामर्ध्य का न्षान हो जावा है, ओर चद भी मद्धूम हो 
जाता दै फि सि जगह मासी दुरवठता थी, कदो टम ने दुधि 
क पर्विय व्या था ओर किस स्यान पर हमरे मनकी 
मद्ठीणना तथा कार्य की युटि प्रकट दई थी--सी मे ओँ उन धट 
नाभं पर नि सदौोच होर प्रकाश डालना चादता है । स से 
घ्माभसा ही होगा, तनिक सी भी बुराई नषटोगी। वशे 
उख्य फी जैसी भ्रचण्ड तैयारी हयौ उसे धिपाने कौ अव 
ङ आवश्यकता नदीं जचती । मँ तो चाहता हु फि देशना 
सियो को उस फा रत्ती सती भर दाट माम हो नाय । मेरौ 
पुस्तक समाप ्ोने पर देशवासियों फो माद्म दगा कि गदर 
फी तैयातो इने गिते रुडकों ओर मवयुवयों के मन कौ छर 
दधीन वी, अथवा प्रस की तैयारी हुयं रेते अल्यवस्थित रूप मे 
नहु थौ जैसा फि सैरुट रिषो में श्रकट किया गया हं । रौरट 
-सिोद तो छम दृष्टि से छिस गष जिस मे म भारतवासियो को 
आत्म शक्ति प्र विश्वास न होने पत्रि ओर उसमें घटनाओं का 
वर्णन इम दग पर फिया गया है जिसं सै कि दमन नीतिको 


-सदायता भिरे । द्य रिपोटं में श्ट्ूत सी बाते वडा कर्‌ ख्खिी 
गह है, किन्तु शन मे यदं बढावा बिकुल च्छ विपयो कोदिया 
गया है ओौर यह्‌ काम इस ठग से किया गया टै जिस न कि 
पिष्टबवादी छोग देशनासियों की नजर मं दास्यास्पद जच) फिर 
केसी साम सास तिं वडी सका से वा दी गड हैकिजिनके 
अकर होने से देशवाधियों फे मन मे जारा का स्वार टा सकता 


ड । रील राद पठने से दर्िज नदी माद्धूम होसकता करि 


९८ काशी केन्द्र फी कानी 
कितने समय से, वडी सावधानी के साथ बहुत ही धीरेधोर 
फितने रत्न किंस प्रकार इकर यि गये थे, फिर क्तितने दु.सो जर 
कष्टो के वीच होकर कितने भीतरी वाहरी नियौतनों की क्सौदी 
से जच कर फे, कितनी नीरव वीरताओं की महिमा से मण्डित 
दरो कर इन रनों की माला गेथी गद थी । मुम तो इसी बात फा 
दुखहैकिउन सारी बातो को उपयुक्त रूप मे प्रकट करने योग्य 
शक्ति मुम मे नदी है, तथापि जसा सुद्च से वनता है, करता ह| 
हुत रोग यदह सोचेगे कि इस भरकार सारी वातं प्रकट 
करदेनेसे (मानो ये बातें अभी तक गुप्त है!) सरकासी पक्ष 
को टमन-नीति का प्रयोग क्रने के र्षि मौको दिया जायगा। 
विन्तु इस के उत्तर मं सुमे यही कहना है कि बव्वेकीजो 
आग एक दिन सिफ वद्भार के एक प्रान्त की सीमा के 
ही भीतर थी उसी की श्रग्तिशिखा, १६-१७ पं की दमननीति 
का ईधन पाकर, रावरूपिण्डी ओर पेशावर तक क गई थी, 
अत्तएव जो रोग इस दमननीति छी जड उखाडना वाहते शं 
उन से मेरा यही चक्तत्य है कि विगत युग के वल्वे की तैयारी 
कै प्रयन को मजाक मे उडा कर नाचीज कहने या उस कै अस्ति 
को दही अस्वीकार करने की छपा न कीजिए, प्रद्युत सरकार 
भरी भाति समन्ञा दीजिए कि देशा की सच्ची आकक्षाको 
दाने का उद्योग करने से, अथवा वैध आन्दोकन का ग्रिकास 
होने के छिएट मौका ओर समय न देने से, इस प्रकार गुप्तपअख्यागि 
चन उतपन्न होना अनिवार्यं द । वैव ,भकाश्य आन्दोलन की अपेक्षा 
दिप कर्‌ चल्वं का उद्य क्सन कम शक्तिशारी हय ज्म 
पडता । इग्कड म प्रकाश्य आन्दोखन करने का समतता रहन 


वन्दी-नाघन ९९, 
कारण--फ्ि वद आन्गेछत कितना दी उपर क्यो न दोव 
रुप हप से वपरे का उयोग उतने षी पस्माण मे नहीं फिया जाता 
जितने परिमाण मे ज्रि फूल अथव। यूर के अन्यान्य देशो मे 
करिया जाता दै । मरणोन्युख जाति दी दृमनास्व से बगमे करली 
जातो दै किन्तु विकाशोन्युख जति के आत्म प्रशारा करने के 
उपायो को फरिसी भी द्मनास्त् दवारा व्यर्थं नहीं किया जा सकता 
आज य वात क्या सरकार ओर क्या भारत की जनता, सभी को 
अच्छी त्ह जाननी चादिए । 

यतीन्द्र वातरू अव इस लोक मे नदीषठैः इसी से उम फी वात 
भ्रट करने मे मने सद्घोच नदीं किया । शायद हमारे देशबासियो 
बो ठीक ठीक माद्धम नदी कि दस ममय हम लोग सारे उत्तरी 
भासते एक द्किसेओौर एर ही उदेश्य फे टि काम करर 
ये, ओर शायद बह्गाल फँ विष्टव ररी व्डो को भी सं का सोलदो 
आने पतान था | 
यतीन्द्र बराबर का विशेष रूप मे अनुसेव चा कि स धटवे पे 
छप्‌ निरति दिन इतना पीदध हटा दिया जाय जिस ने पि घगाक 
मे पहुचे पर रने कमते कमो महीने का समय मिले जी ष्ठ 
चोचवे द्द्‌ मपये वैसे भी णस्न्कर सके । उन्दने मार याग 
गहाफिनिना हाथमे काफी पूली दिष्टम काग भे प्रमा टी 
नही रिन्तु उन की इल ्काफोः फी वारणा फी सीया पी एनी 
चोड थी । उतने अपरिमित दव्य रा योद सगय गे श्‌ षा 
जाना भी असाध्य काम वा, इस यातत फो छनामे पीष्रभावुषे 
भ्वकारक्रथियाथाविन्नुदसभोगफीदृदाकातं की प्रान 
समद्यन सक्थ | उस समय पजा भैः गिपादी (|| शी 1, 


१०० काशी केन्द्र की कहानी 
होरे ये। इस का एक कारण यह्‌ अनिध्य थाकिवे न जति 
किंस दिन पश्चिमके रणक्षेत्रमे भेज दिये जार्यै, इस फे सिवा 
भारत के बिभिन्न सैनिरु-टलों को भी र्गातार एक छोर कफे स्थान 
से दृसरे दोर के स्थान मे वद कर भेज दिया जाता था। दसी 
लिए, अबुद्ध दशा मे न रहने दिये जाने पर, यदि उन ॒सेनिर्णा 
को सुदूर दक्षिण की किसी -छावनी मेँ भेज दिया जाय तव तो 
उन की सारी आशाओं पर पाडा पड जायगा । एसे ही भनक 
कारणो से पजाव के सिपादियो को शान्त रखना जिम प्रकार 
दुख कायं दो गया था उसी भ्रकार हमे भी यह वडा खटका था 
कि वलते फे छिए प्रस्तुत किये गये सेनिर कीं अन्यत्र न भेज दिये 
जय । इन कारणो से हम टोग यतीन्द्र वाच फे अनुरोधकोन 
मान सके । हम रोग भी कृद कु उष्टिग्न हो गये थे कि एेसा 
चटिया मौका फिसी कारण हाथ से न निकट जाय । इसी से एक 
ओर सो हम सिपाहिया को शान्त रने का उद्योग कर रदे य 
ओर दृसरी ओर देसी तैयारी मे खगे हृएथे तिस से फिदेश 
भर मे एफ-जी होकर छुं कर दाया जाय, साथ ही यह भी 
ध्यान रपा गया था कि इस काम मे वृथा विखम्ब न होने पत्रे । 
यतीन्द्र वाचरू से भी ये सारी वाते समक्चा कर की गर्द ओर 
खाचाये मे उन छागो को भी हमारे साथ दी साथ समान भानस 
कदम वढाना पडा । 

हम बहुत दिनों से यद्‌ समञ्चते थे मि अनपढ जनता को 
उभाड दना छुं कठिन काम नहीं है, इस के साथ साथदहम 
यह्‌ भी जानते ये कि जनता को सिप भठका देने से दी हमारी 
विषरेप रूप से कायं सिद्धि होने की आशा नदीं । इसी से दम न 


[3 


६ वन्दी जीवन १०१ 
क ए ४ (५ हप 2 धयान नह रया था । हम खगो 
श १ द व शिक्षित युवो को सम्मि 
फ देशव्यापी एरु विराट्‌ सथ कास्नटन कर टिया 
४ 4 यदि देशौ फोनोको अपने माव कौ दीक्षा 
५ के तमीं वलये की नीव पी होगी, पिन्तु इतस तंयास 
केक्वाधसाथदमलोगो ने विनेशियो से हद मी सम्पके नहीं 
कसा,-मगर्‌ गदर फैउन्नोग मे यही चडी भासी भूल थी। 
कंदं मतया यद्‌ विचार भी हा 4 फि इस तेयारौ फे 
साय साथ अधिक परिमाण मे अस््र-रस््ो के मैगाने कामी 
बनदोपह्त होना चाटिए कन्दु नेता लोग इम जोर से उदासीन 
। वै कतै थे किवह्‌ खमय अभी दर हे । तिनु जव समय 
आया तम फिर न इस का वन्दोवस्तं फरने फो ममय र्हा ओौरन 
को$ जरिया हो [मा । सारे ठेश मे सो नदी, न्तु वार ओौर 
पजा मे युत्रफो काजो सध बनाया गया था उस कौ व्यपेता 
शख कमन थी जरिन्सु इस सध का विकासं ओर्‌ परिणिति 
बहार भ जैसा हुई थी वी ओर की भी नही, ६६। व्यक्ति 
के भीतरी गन ओर कुत समय-उ्यापौ साहचये क फथ स 
यद्‌ मघशक्ति जैसी परिसपुटिव हती दै वैमी ओर किसी ण्ह 
गेही होती । यदी कारण है रि. सच्ची व भी 
मित हुई थी, क्योकि पजा मे जो बले कौ सय हई 
उत का छन यन्दोगस्व तो खाल कर्‌ उन िक्सों ने किया या 
ओकि अमेरिका ग्रति देशों से लौटकर भारत म अग 1 
न विदेश सेये हुए सिक्स के सथ डेदाफाचैसाचना 


1.1 


१०२्‌ काशी केन्द्र की कानी 
देल मेख न था 1 ओर भिन्न भिन्नव्यक्तर्यो के इ कान्यपी 
सादचय से यह्‌ दल सद्गटित भी नहीं हआ था । दृशवाा 
रोग भीखनकी ओर सेकु खापरवा थे, किन्तु अपनं दल स 
यज्ञाल फी जनता इतनी उदासीन नहीं थी । शसकेपिव्र 
जिन व्यक्तियों के सहयोग से सथ ॒सङ्गछिति दता दै न 
के मनं ओर प्राणो में आदं की प्रेरणा जितनी गम्भीर दी 
जौर उस आदर्शं काठाठ जितना ऊचा वोधा जायगा ऽी 
परिमाण में सघ भी शक्तिशाली दोगा । इस द्षटि से बङ्गा 
बाहेर का को भी सघ वद्गाङ की सघशक्ति के जैसा राक्तिशा्ं 
न था,--वगार मे भिन्न भिन्न आदर्शो के घात प्रतिघात क 
क्रीडा जैसे अभिनव रूप मे देख परी वैसी वगाल के वाह 
देखते मे न्ह आ । हमारी इस व्ये की तेयाी क 
साथ भारत फे जातीय जागरण का भिन्न भिन्न अ 
से क्या सम्बन्ध था ओर पिष्छववाव्यि के व्यक्ति 
जीवन में वह रिस प्रकार ्रतिफङित हभ था--इस की चर्चा 
वहो होगी जदो वगा का चर्णन किया जायगा । इस का प्रधान 
कारण यह है करि उस आशं के दन्द काजैसा अनुभव 
बङ्गाल मे हभ है वेसा अन्यत्र नदी हभ, ओर यताम 
सुख्यरूप से बह्ाक के वाही परदेश के आन्दोछन का वतं 
क्र र्टार्ह। वद्नाकके वाहरतो हम छग प्रधानतया वेव 
कतेयासी की मामूली वातो मेँदीखो हृष थे किन्तु बह्नाल मे मान 
भारत के वास्तविक जातीय जागरण कै किए कया धर्म क्या 


कमं॑क्या सादित्य भौर सासालिक आचार विचार समी काम 
मदम खग क्क्रिये। 


^ 


चन्दी-जीवन १३ 
अन्यान्य प्रदश वालो को जिख प्रकार फौ्नो मे भर्ती होने का 
५ ग्या आथा हैवैला खभीता यदि वगा मे वगालियो 
षो हेतातो यो न जाने कव का गदर मच गया होप किन्त 
वतमान समय मे, पजाय मे जिस पुती से यठ्मे की तैयारी हो 
खीयी उस को देखते हण हम लोग सोचते थे क्रि वगा न 
य ससय किस भ्रकार वल्य मे शामिल होगा । बगाठ के 
पिले युग के कल्क का स्मरण होने से मेरे मन मे बडा कष्ट होता 
था यदी कारण था किं बगाल मे जाकर काम कस्ने की 
श््छा दोती थीं । इस से यतीनदरावू वगैरह जग वगाल को 
वापिस चे गये तन वहः जाने के छि मँ विशेष रूप से उल्क 
हा, किन्तु दादा इस के लिए किसी प्रकार राजी न हए । उन्दोने ` 
क्दारेतो स्वय पजाय जोथगे ओौर युम वगाठ ओर पजाव के 
मध्यदेश में रह कर उक्त दोनो प्रदेशो कौ करेवा का सिर्सिला 
जोड स्ना दोगा । इस से मन मार कर यमे काशीमे टी 
रना पडा । 
.. श्सी समय वगा मे मोटर-डकैती का आरम्भ हआ ओर 
याड दही ममयमे कद जगह डाके उठे जाकर बहुत साधन 
सम्रह करिया गया । इन घटनाभो के छ दी दिन पहले रोडा 
कम्पनी के ययौ से ५० मोजर पिस्तौल ओग ५० हजार के 
ख्गभग रोटो की चोरी हो गद । अय तक वगाल मँ व्ये की 
तयारी काकायंकम दो एक दले मेष्टीजयद्वा। यतीन्द्र 
याचूये तो खासे कार्युशल चिन्तु अय सर्वं यं साला 
रहते ये । इस से अन्यान्य दो का छु भी कामकाजन होता 
था। इस वार यतीन्र वावृ के पूर्णं यम से काम में जुदवे दः 


र्न 


२८४ काशी केन्द्र की कहानी 
ङ्गाल भे व्डे सपाटे से काम काज होने ठ्गा] उनके 
इम नये आत्मप्रकाश को वेय कर हम छोगो को बद 
अचरज हआ । 

इधर रासविहारी भी परजाव को रवाना हुए । उन्दँ शिखर 
करा देने बे को स।ढ सात हक्तार रुपये रा इनाम वोला गवा 
था} रासविहारी को गिरफ्तार न कर सफने के कारण सप 
पक्ष की का्-कुशल्तामे वट छग यया थाओौर उन गिर 
पलार करने फ किए भारत सरकारने ऊं उठा न रक्सो था। 
एक ओर तो वट्‌ प्रच प्रतापशालो त्रिदिश राजशक्ति थी जिस के 
फि अपार वन-बल ओर छोकवरु है, जो इतने वडे खुनियन्मित 
राज्य कौ चालफ ह, देशके एक सिरे से फर दूसरे सिरे तक 
जिस का अद्भत सगठन ( 08818210 ) दै ओर भिसंङ 
जापूस बिभाग की दोशियारी की तुलना रूल के सिवा एरिवारम 
किमीसेभी नदीं सक्ती, ओर दटृससे ओर था भारत फा 
दरद निश्चब वट-इतना दरिद्र करि एफ दिन रासमिहारी नं हमं 
छोगो से कदा सुमे ॐगरेोके हवाके कर कै सादं मात 
हजार रुपये बमृ कर छो जौर जिस फे चाथ देशाव्ासिया 
की आन्तरिक सदाभूति तो थी किन्तु वे डरकफे मारे जि 
मी तरह सद्दायता करने को तयार नये, तथां जि दक 
नेता समाज में व्रिख्च दी अपरिचित ये, सौ वत कौ एक वात | 
यद्‌ करि लोग गिट्ङ्छ दी अखहाय ये, लिनकाव्च जर 
भरोसा था केवर मात्र अपना असीम विश्वास तथा चित्त शी 
अद्भुत टता ओर अपने चरमं दी जिन की उपधा स्वदेशवासी 


करते कर--्सेगे ण्टोके असम इन्द्रम विष्व दल मे वह | 


६ चन्दी जीदन १०५. 
व्िं तक देवल आत्मरक्षा ही नही कौ थी, वर्फि उसने 
अगरेज सरकार फो भी पितनिही नाच नचा व्यि २, ओर 
दम प्रकार प्रचल गरे शक्ति जो रामिहारी को गिरफ्तार 
नदीं कर सकी इस फा प्रधान कारण था हमारे सव की व्याप- 
कता ओर बहुत वदिया वन्दोरस्त ¡ उपयुक्त शक्तिशाली सुनि- 
यन्तिते सधन होता तो रामगदारी का व्या ठेना कापि 
सम्भवेन या। इम मे सन्दे नहीं गि इतने पर भी रासबिदारी 
णी षरुरालठता जौरढन का भाग्य कुद कम सष्टायक नदीं हुम । 
करित ही भौयण सद्धट कै अमरो पर उन्दं स्न दी छुटकाय 
भिक गया थ । अय उन वातो के मादरम होने से वेद मे रोमाश्च 
षठो आताष्ै। इसे मगवान की विशेष कषा फे सिवा ओौर क्या 
कहा ज्ञाय । इन मय वातो का वर्णन दुसरे भाग में होगा । एक 
रसमिदारी ही इस प्रकार अपने को िपाने मे मफड न हण थ, 
यस्क जौर भी कितने टी युवक दमी रुमय से तथा इस के पीट 
मे भी भवल प्रतिदन््री की सारी शक्ति यो व्यथै करके तीन चार 
वषं तक--जौर कोई कोड तो इस से भी अधिक समय तक--विपे 
रघ्ने मे समर्थं हण्ये ! यदि इन भे हए लोगों का रहस्य पृण 
इतिहास छिसा जाय तो भारत के सादित्य को ण्क नई सम्पति 


भरा्रष्ठो। ८ । 
रासबिहासी रात की गाडी से व्ही दोते हृ, पनात ८ 
रवाना हुए । इस समय से प्राय दर चक्तं॒ हम लोगो मे ने कोड 
न को$ रासगिदारी के साथ माथ रता था । दिटी पचने श 
को$ खास घटना नदी हुई । गाडी जिस सम्य न्दी स्टेशन 
पाद्ये चोड कर आने बढने लगी उख समय रासनिदास = अ 


1) 


२०४ काशी केन्द्र की कहानी 
ध्गाल मे वडे सपाटे से काम काज दोने छगा ¡ उने 
शम नये आत्मप्रकाश को वेस कर हम लोगों को बग 
अचरज हुआ । 

इधर रासबिहारी भी पजाव को रवाना हुए । उन्हे गिरफ्तार 
करा देने बले को स।ढ सात हजार रुपये का इनाम वोरा गया 
था । रासबिदहारी को गिरफ्तार न कर सकने के कारण सरकारी 
पक्षकी कार्य-कुशल्तामें व्रा खग यया था ओर उन्दः गिर 
फतार करने के लिए भारत सरकारने छुं उठा न रक्सा था। 
एक ओर तो वह प्रवर मरतापशाली निटिश राजशक्ति थी जिसके 
कि अपार धन-बल ओर लोकल है, जो इतने वडे सुनियन्त्रित 
राज्य की चाटक दै, देशके एक सिरे सेकेफर दूसरे सिरे तक 
जिस का अद्भूत सगठन ( 07818410 ) है ओर जिसकं 
जातस विभाग की दोशियारी की तुलना रूस फे सिवा एशिया मँ 
किसीसेभीनदींहो सक्ती, ओर दूससी ओर था भारत श्र 
दद्र विष्व द्ङ--इतना दरिद्र कि एक दिन रासबिहारी ने हम 
छोगों से कटा कि मुभे अंगरेजो के हवाले कर फे साद साव 
हजार स्पये वसू कर रो--ओर जिस फे साथ देशवासिय। 
की आन्तरिक सदहालुमूति तो थी किन्तु बे रके मारे 
मी तरह सहायता करने को कैयार नये, तथा जिस दर 
नेता समाज में विल्छुर दी अपरिचितं थे, सौ बात की एर चात 
"यह्‌ कि लोग पिख्छ्च दही असष्टाय थे, जिनका वच 
भरोसा था केवर साने अपना असीम विश्वास तथा चित्त क 

उद्धुत डता ओर अपने घर मे ,टी जिन की उपेश्वा स्वदेशवासी 

करते यै-गेसेदो दलों के असम दन्द मे विधव दलं ने वव 


*१०६ काशी केन्द्र की कानी 
स्मात्‌ देखा उन फे द्धोटे से डच्भैमे उन्दी कौ पहचान का 
खुफिया पुरस का दरोगा वडा हुजा है । उस समय रासविहापी 
केमनकीजोदशा हई दोगी उसको हमे कल्पना से दी जान 
-छेना चाहिए । जो दो, सोभाग्य से उसरात कोये अपनेन्मिर 
"पर टोपी रगाए रहने की वदौशत साफ वच रए ओर अगा 
स्टेशन आने पर वे उस ववे से उतर कर दूसरे उन्ये मे जा कै? 
विन्तु गये वे उसी गाडी से! इमी से समम छीजिएरिञनरमे 
कितना हियाव था । इस प्रकार बडी शान्ति से किन्तु च्ठताके 
-साथ रासविहासी मव वातों को जानते रहने पर भी दकती हुई 
आग में परूद पडे । वे अमृतसर पटु गये । 
इथर युक्त प्रदेश यिदार ओर वद्धाङ की भिन्न भिन्न छायः 
नियो मे कमार मुष्यो ने आना जाना आरम्भ कर दरिया । थोडे 
ही दिनो मे परजाम से कतीरसिह तथाभौरभी क सिस 
पजाव का सम्नाचार ऊेफर काशी आये ] उस समय उत्तर भारत 
की तमाम दावनियो का हाछ हम ने माद्ूम कर लियाथा। 
सव स्थानो का समाचार भिखने पर सम्य मे आ गया था किं उस 
समय देश भर में गोरी सेना बहुत ही थोडी सी थी जौर जितने 
गोरेथेभौ वे निरे रगरू थे! देरीटोसििल सेना ऊ धोक 
ओर दुचटे पतटे रम्ब जे नौजवान सिपा्ियों को देख कर हम 
सग चाहते थे करि अव बहुत जरद्‌ हमे शक्ति की जोव करते 
का मौका मिल जाय । उन वनिं समूचे उत्तर भारत क्री दो तीन 
बही वडी दायनियों जर कावुरु के सोमान्त देश के सिवा कदीं 
भी ३०० से अधिक गोरे सिपाही न पे! वडी वडी छावनि्ो 
में भी इन कौ तादाद्‌ एक ओर दो हजार के बीच मेथी } भिन्नभिन्न 


वन्दी जीबन १०४ 
चछापनियों मे भितने अन्वशस्रये उफी सदायता मे फम से 
कमवये भरत तो मने मे युद्ध जारी रक्माजा सकता या। 
दम लोगोने न मपर यातो फारती सत्ती प्ताखगा श्या 
जिनिकाक्रि ठग सकता था। जैसे रेनीमेद म क्तम 
वाक्स रादफये है, फारतूसो के कितने यास ष्ट मेगजीन पर 
भ्निकापट्रा रहता £ ओर केसा पहरा रता £ ्यादि। 
हिन्दुस्तानी ौजो की मानसिरु दशा -स समय गव ह सगं 
यी । न्द ह्र घडी पर यह , पटका पना ढता चापि यन र 
चूरप जाने का हुक्म होवा ही द । जो द्म गुजरता था 
सम्या जाता या ¡ द्ावनियो मं पचते षी हमारे युवकों 
सिपाही छोग वडा आदर सकार करते ओर ने आभरह 
वाते सुनते थे, एकवार एक युवक प पि धारनी 
तन उती दिन, रात फो बहा के सिपादियो की ॐ छट । च 
नेठक में वदे ओहर्दारो फे सिग भौर नमी मिष ४ 
हण, उस विदेश से आवे षट सभक भ वाति उन गो मेषे 
आप्रह्‌ से सुनी । अन्तमे का कि इस तलने म ॥ लोम गभा 
नवते, शँ हम छोग ठेसा जरर कणे भिस वन्ये फेम 
हमारे हाथ से मैगजीन न निकल त .षाये। जौर क 
सचमुच मच जायगा तन हम भ शा 7 जधगे | 

काशी कीरेजीमेटमे म 4५ क चा । 
रेनीमेट मे दिल्लासिंह के सिना ५ 2९... 
वै छोग सचमुच देश क ह मे गार छेन 
को सैथार ये। दिस ने इ दमगो से मूला 
शादु देश के स्वाधीन दो स्थाम्‌ छना > । 


२०८ काशी येन्द्रकी कहानी 
जागीर या माफी वनैरह मिख्ेगी ? णके दिनि गन काटनठे 
आकर उसे हम रोगो ने अपनी कारामात दिखाई जर कडा 
करि देखो यह माभूटी सू नहीं है इममे गाग दते ही क्रिस 
श्रकार भक से तमाम जक उठती है तनिकसी भीं वाकीनदी 
रहती 1 यह रीका देख कर वे छोग॒ अचस्ज करते थ । इस 
प्रकार हम छोग कई तरह से दिह्ासिह ओर उम के अदुचर 
को अपने मतमे छने कीं कोशिश कसते ये । शस रेजीमेट क 
कुट आदमियों मे पौ मेरी मेड ह । उन्दोने वडे भक्ति 
भव से माथा घ्ुका कर सुस वात चीत की थी । इनम 
एक सिपाही की उम्र ५० से उपर थी । उस ने सु्च सं कहा-- 
चाव मेरे साथ के जान पचान वाठे अव कोई भी जीवित नही 1 
एकर ही रह गया रं । सो मेरा समय नजदीक है । वरू जन जँ 
मौत से नहीं उरता, तुम्दीं मेरे णर दोगये, क्योकि दुनिया क 
ममेलो से मेरे चित्त को हटा कर तुर्दीं ने भगवान्‌ की ओर कर 
दियाहै। 

क्रितनी ही रेजीमेटो मे हमारी पच हो चुकने पर उन कीं 
अन्य स्थानो मं वदी दोगई । इस से यह्‌ छाम हुआ कि हमार 
कायै का प्रचार देश मँ वहुत दूर तक दोगया । 

रेजीमेटो मे भचार करने के अलावा इसी समय हम नें देदात 
मे जाकप्वहुः की जनता मेंभी स्साईं करने की कोरिश कौं। 
युक्त प्रदेश मे छख देसे गोष है जदो निरे खाङ्करे की वस्ती है। 
केसे अनेक केन्द्र से अगरेजां की फौजो के ए रैगरूट चुने 
जति थे । युक्त प्रदेश ओर पजाव के अनपदढ रोग बगल 

¶ अशिक्षत जनता की मोति नहीं । एक तो ये वगाया 


चन्दी जीवने १५९ 
की अपिना शरीर से बहूव उदय वदमान ह दूसरे अपने पराने 
गै कास्मरण इनमे अम तक यथेष्ट पण्मिण मेंवनाहै।ये 
अनपढ़ हे सही किन्तु राजनैतिक सर्कार इनमें अत्यन्त घत ह| 
वगाठ की जनता जर भिघित सम्धरदाय कीमी थपेश्रा यद 
चालो मे जपने धर्म पर बहुत अगिकर ्रीति बौर मो ट । सुयोग्य 
मेता फी अथीतना में परिवादित प्रिये अनि मै ये अशिति खग 
णक वार्‌ असम्भव कौ मी सम्मव कर सने ष 

इन छोगो मं भी दमाय आवागमन द्वेन खा वां शौर इन 
सगो से भीहमको छुढु कम आशाजनक् उत्तरन्‌ भिदाभ्रा। 
ह्वर ससविटारी भो पलार मे भैनिमोते मेदुर 
करने खो । वे जिस मरन में र्ते चद्रसमण्रिमीमनी 
भेटनकस्तेये । दृं मेमन छुरी फे छिव तीन्‌ 
अकानं पिठ अलग ये| सिवाद्टियो मेतरेण्तेष्टी एक जद 
कानमे भिलाकरते ये) ठम समयरकेदातर केषा मरि 
काजो हाट रमैने सुना वह्‌ सदा स्मरण गदे याग्य?ि। ण्य, का 
नाम ठछमनर्सिह्‌ धा । दृूसग सिपाही शुमनदमान था | ठदष 
नाम मुके याठ नदीं।य दोनी हवटद्र वथ निपारिणि षर 
खथमनर्सिंह का सासा भभव चा । पमे रेरीतन्द च, पा 
सिपाही से अन्दमानमे मेरौ थात चीत ष्ट वी | छत सका नष् 
ॐ सदमनसिह ने हुव पटठे मे यवती सतोमन्ट तो पण्णा 
दवना रकया था। तर पौल प्रीयसे कमत पवन्नद्ी ध। 
म ह सिक्ख धमे सयरन्यी पुनते पी ताण भीर ता 
विपये पर्‌ चचो द्याह होती ची । प 1801161 
रेजीमेट के जगरेन्‌ हामि शम गामे 7111 


1 


=. ङः 


२०८ कारी रेन्दरकी कहानी 
जागीर या माफी वगैरह मिखेगी ? एक दनि गन काटने 
जाकर उसे हम छोगो ने अपनी कारामात दिखला ओर वहा 
कि देप्मो यह मामूटी मई नहीं है इसमें आग दृते ही कि 
भ्रकार भक से तमाम जक उठती है तनिफसी भी वाकी न्दी 
रहती । यह छटा देख कर बे छोग अचरज करते थ । इ 
प्रकार हम खोग कई तरह से दिट्ासिह ओर उस के अनुच 
को अपने मतमे छने की कोशिश करते थे) इस रेजौमटक 
क आद्मियो से पधे मेरी भेट हुई । उन्हो ते वडे भक्ति 
भाव से माथा दलका कर सुद्यसे वात चीत कीं थी। इनम 
एक सिपाही की उम्र ५० से उपर थी । उस ने सुद्च स कदा-- 
चाचू मेरे साय के जान पहचान बा अव कोई भी जीवित नदी 
एक मँ टी रह गया ह । सो मेरा समय नजदीक है । वावू अय 
मौत से नहीं डरता, तुम्दीं मेरे गुरु होगये, क्योकि दुनिया क 
मेटो से मेरे चित्त को हटा कर तुम्दीं ने भगवान्‌ की ओर कर 
व्यादहै। 

क्रितनी ही रेजीमेटो मे हमारी प्च हो चुकने पर उन क! 
अन्य स्थानो मं वदी दोग । दस से यद काभ हुमा कि हमार 
कायका प्रचार टम बहुत दर तरु हदागया। 

रेजीमेये मे प्रचार करने के अरावा इमी समय हम ने देदातं 
मे जाकप व की जनता मेँ मी रसाई करने की कोशिश कीं। 
युक्त परदेश मे छल देसे गोध है जहो निरे ठाकरे की वस्ती है। 
ण्स अनेक केन्द्र से अगरेजनो कीफौनो के लिए रगरूट चुन 
जति ये । युक्त प्रदेश ओर पाय के अनपढ छोग वगा 
च्छा अशिक्ित जनता कीर्भोति नदीं । एकतो ये बगालिय 
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= शरीर से वहुत छ वमान ह, दूसरे अपने प्राने 
स्मरण इन मे अव तक यथेष्ट परिमाण मेँबनाहै।ये 
वो हे सही किन्तु राजनैतिक समर इनमे अत्यन्त ्रवछदै। 
क कौ अनत ओर शिभनित सम्प्रदाय कौ भी अपे्ना यहा 
चालं म अपने धमं पर बहुत अधिक प्रीति ओौर मोद है । सुयोग्य 
ताक्रौ वीना मे परिवाखिति किये जाने मेये अशिक्षत लोग 
एक वार अस्तम्भव फो भी सम्भव कर सकते है । 
इन रोगों मे मी हमारा आधागभन हनेल्गाथा ओर इन 
खर्गासे भीदमको छ कम आशाजनक उत्तरन मिटा था! 
, वर शसविहयरी मी पजाब म सेनिणों से मेल सुलाकाव 
करने रगे । वे जिम मकान मे रहते येऽसमेभसीसेभी 
भटनकएतेये । दूसरा ने भिङने जलने के किए दो तीन 
भकान बिछङ्च अलग ये । सिपादिों से वेपेते ही एक अलग 
मकनमे मिहाकरते थे। इसे समय के लहर फ दो सैनिकों 
काजोदालर्मैने सुना है बद्‌ सदा स्मरण रपने योग्य है । एकक 
गाम रखमनसिद्‌ चा 1 दूसरा सिपाही यु्षलमान था । उस का 
नाम मुके याद्र नही । ये दोनोष्ठी हयखदार ये। सिषादियों पर 
खदमनस्सिह का खासा प्रभाव था 1 इत रेजीमिन्द के षक 
सिपाठी से अन्दमान मे मेरी वात चीत हई थ । उ से पता चलां 
कि शुधमनर्सि्‌ ने वटव पटे से अपनी रेजोमेन्द मे एक दोरासा 
देख चना रक्खा चा) पे षीय वीच मे अक्सर ण्कत्र दते ये) 
घम समय सिक्ख धर्म सम्बन्धी पुम्तरे पदी जाती ओर अनेक 
चिपयो पर चर्वाश््यादि होती यी। फर्‌ वार्‌ दस्‌ कृं सर ५ 
ीमेद ॐ अगले एाकिम इस मामले को रोफने का दुकू 


११० काशी केन्द्र की कानी 
करते थे । इस प्रकार वीच वीच में वन्द्‌ हो कर भी वह काय 
छोटे रूपमे कर वपं से ठगातार होता चलाआ रहा था। 
रेजीमेद मे सभी रोग छ्छमनसिंह को बडा धमौत्मा ओर उन्नत- 
चरित का पुरुप सममने थे । खद्यमनसिंह्‌ को फासी का हुक्म हो 
चुने पर जव॒युसलमान हवल्दार की जान बख्श देनेका 
छाल्च दे कर कुदं गुप्र वातो की टोद लेने की कोशिश की गई 
ओर कदा गया कि तुम एक काफिर के साथ साथ फासी पर 
चढना कैसे पसन्द्‌ करोगे, तव मुसलमान दवख्दार ने वडा वटिया 
उत्तर दिया । उस ने का-* अगर ओँ लघुमनसिह्‌ के साथ साध 
फासी पर टागा जार तो सुम वहिश्त मिले" । इस को भी फींसी 
दोग । 
वल्छरे का निर्दिष्ट टिन जितना दी समीप आने खगा उता 
ही हम रोगो कोखटका होने ठ्गा । कि “क्याहमखोग पार 
पा जार्यैगे । इतनी वडी जिम्मेवारी फो क्या हम छोग ले सके ? 
चल्वे के छिण जैसी तैयारी करने की तरकीव हमे सृद्च पडती थी 
उसमें तो ह्मकछोगो ने कोई कसर रक्खी नहीं किन्त फिर भा 
उस घ्रहुत जस अनि वे दिनि का विचार करने से ही शरीर था 
जत था पजाव जाने से पठे दादा भी कई वार यही वाति 
कट्‌ ब्युके ये । 
असल मे हम छोग यह्‌ चाहते थे किं एक दिन एकाएक 

विना ही किसी को अपनी उच्छा वतराये--उत्तर भारत 
छावनियो में तमाम अगरेज सैनिको पर, एक ही दिन ओर ठीक 
एक दी ममय, ष्क दम हमला कर दिया जाय ओर उस रेरु पेट 
फे यक्तजो लोग हमारी शरण में आ जार्ये उन्हे कैद कर खिया 
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० न फचक्त शुरुकर दिया जाय ओर उसी दम शहर 
चे क श्म फाट कर्‌ शरंगरेज चाटण्टियरो तथा तगढे पुरपों 
सेकेन पवि बण ( जाय ओर फिर खजाना दटूट कर के लेन 
आ जोय । इसके पात्‌ उस शहर फा इन्ति 
-लवा्ो चुने हये फ्रिसो योग्य पुरुपको सोपि कर तमाम 
था काद पजानमेंजाकरण्क्त्र हो । हम रोग यहन 
समफचठेये कि गदर मचने पर अन्त तक ओँगरेों के साथ 
समुर युद्ध मे हमारी विजय होती जायगी । किन्तु हमे पका 
भगमा था कि उद्िसित रीति फे अनुसार एक वार जाँ" गृदर 
मचा तों अन्तर्जोतीय एक देसी विचित्र दशा उपस्थित हो जायगी 
करियदिकमसे कस वं भर तक हम इस युद्ध को ठीक ग 
प रप सकेतो विदेशाकी भिन्न भिन्न जातिर्यो फे आपसी 
1 के फ से ओौर गरेजो के शत्रुओं की सहायता से, देश 
भो स्वाधीन कर्‌ देना हमारे छि अत्यन्त कठिन होने पर भी 
अमम्भव न होगा । ् ५ 
एक दिन पजाय् से यद्‌ समाचार छक्र कुषं भावमीं आयं 

करि बलव का मुहूतं प्य कर लिया गया ह । २१ फरवरी को चलवा 


मचा दिया जायगा । कामं रात को ही आरम्म दोगा । इतवार 
को सुमे यद सूचना मिरी थौ 1 ददम भर म्‌ तान जव स ठह 

र मन न जाने कैते भाव से कम्पित दो उट । वह सां विचित्र 
भाव था जिस का कमी अलम नरी हआ न बह आननद्‌ कदा 
जा सवता है जीर न चगशङ्खा ष्ी। यलवं का आरम्भ होने के 
लिए अय क हते भर की देर थी । अपने अन्यान्य स्यानं को 
भी चदे की तारीग्व की सून्वना दे दी गड 1 
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यदाठ धान उम दुनिया केमश्टोसे रये पिना कभी म 
[जोषते पषठिमेपताचनापि वटके डिण्जो दिन 
श क त या मपी सपशर पुषिन पौ ख्ग चुकी दै, 
निश्चय ा मरवद्निनि षाया नहींयना था | अतण्व 
यन्य की के पाटतिद्‌ अन घए मे धार न जाने पाये ओर 
1 अ वप्रय २१ फष्वसी फे धदल १९ फरो -यानी दो 
प पदृन-कर्‌ दीं गद । भिन्तु अमाग्यसे हौ था ्ेनशर के 
भार्ण घो--एुद् भी फदिण्--इम नई तारी को सूचना छावनी 
मदेआनेका खम जिने सोपा गयायाञन्दो ने उक्तं सवाद्‌ 
छावनी भे पेना फर ज रासपिहारी मे कहा "छावनी में १९ 
फरवरी की एतिन दे आया" त कृपाटसिंद व्ही वदा हभ 
या) एूपाटनिद का दाल समर लेगो पौ मादस न था। शायद 
चष घटना ए फरयसै की है । उसी दित दोपहर फे समय जय 
भोजन क्न के टिषए सव छोय इधर उधर यक्ते गये तम 
षामि ने बहो ये दरक जाना चाहा, किन्तु उस पर नर 
रखने के छिण जिनसे नियक्ति कर दी गई थी उन्दो ने उसका हाथ 
पफ़ड प्रर सीय ता नहीं की, घल्कि हर वक्त उस फे साथ घने 
रटे । शपाटसिंद ने मकान के बादर आते ही ठेसा कि भेदिया 
पदिका एक आदमी साग पर यट उप्ती ओर आ र्ठ 
ट| उसमे कृपाटसि की सुत्मकरात्त दोतते ही १९ फरवरी की 
इता पुङ्ख को मिक गईं जीर इसङे छे घण्टे चाद धर पकड 
रूः शो गई ! लिखि मकान मे छषालर्सिंद था उसमें 
७-८ गिरपवारियौं हद्‌ । इस मे कुद मुखिया मी थे । जिस मकान 
जे रामविदयारी रदत थे उख का पता दो एक सुखियो के ^ 


# 
१९ चिश्वासघातकता ओर निराशा 
देर है, यद कद्‌ कर वे फिए अपनी राफा मे चे गये । भगवान्‌ 
का अभिप्राय हर वक्त ठीक ठीक समञ्च मे नही आता । हारो 
चर्पैसे भारत का सारा पुरुपा जिस तरह बार वार व्यथं होता 
रदा है उसी रह्‌ दस वार भी समग्र उत्तर भारत की वरते कौ 
इतनी वडी इमारत भरभरा कर गिर पडी 1 कुपुमकटी को 
सिखने फे पहले दी मानो चन्त से तोड कर देवता की पूजा में 
चदा दिया गया । सुनिए यह क्यो कर हुमा । 
पजाव फे खुफिया पुरिस महकमे फे एक मुसलमान उेपुटी 
सुपरिटेदेट ने कृपाटसिंह नाम के एक सिक्ख कों विष्व व्ठ में 
भती करा दिया । यह उक्त अफसर का जासू था । रिषति में 
छपारसिह का एक माई होता याजो फ अगरेनो की फोन में 
नौकरथा ओर इस त्छमे मी शामिरु था ) प्रचानतया इसी 
सैनिक की सहायता से ऊपाछसिह का सम्भवत फरवरी महीने 
मेदस द्रुमे प्रवेश हुआ था। किन्तु इसके कु हीं दिनि वाद्‌ 
पाठरसिंह्‌ की गतिमिधि पर बहुत छोगो का सन्ठेह हो गया । 
तव छ नेताओं की खला हु कि उस पर हर दम॒ नजर रहनी 
व्वाहिए । उस का फूड यह्‌ हुक दो चार दिन मेही इसका 
पुरिस के हाकिमो के पास प्रति दिनि एक निवौरित समय पर 
आना जाना देख छिया गया । इधर वख्वे का क्चण्डा खडा करन 
कोदो चार दिनि की देर रद्‌ गई थी ! इस ठिए सोचा गया कि 
इस दृशा में यदि इसे दुनिया से हटा दिया जाय तो एसी विवट 
गडग्रड मच सक्ती दै जिम से कि शायद्‌ हमारे अन्तिम मनारध 
की सिद्धि भ वेढय विद्र मा पड़े । इसी आशङ्का के मारे हस कटि ! 
च्छो निकाटने का कदु भी उद्योग नटीं क्रिया गया। फेखीं टशाम 
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पू ६ बान उसे दुनिया के गट से छवि प्रिना कभी म 
भन्ते। ओहो, पीये चन्द 


द्र सेपताचलाकि वन्ये के चिण् जो दिनि 
चो स्ययर पुखिम फो छग चमी ट 
एवय वह दिन यिपाया न्दी गया या 1 अतण्व 
पवय दभा मि उेपाटसिद्‌ अ चर से चादर न जनि पामे ओर 
उरी तपस ९६ फए्वरी के वदने १९ फरयसो-यानी टो 
दिने प्रे~कर दी गर! किन्तु अमाग्यमे षो या नहा के 
हक भी कदिए--षठस नई तारख को सूचना दानी 
२ अने का छम जिन्दरे सपा गया था उन्दो ने उक्त सवाद्‌ 
वनी म पहा कर जय गसि से चदा च्छाननौ मे ६९ 
पे को इचि दे आया? तन छपाछसिंद वरहा चैठा हमा 
था) छपारसिद शा हाल मय रोगों को माद्छूम न या । सायद 
त फरवरी कौ ह । उसी दिन गोषद्र त व 
के लिए सवं लोग इधर उधर चख 

शालसिद्‌ ने वँ से टरक जाना चाहा । किन्तु उस पर नजर 
मने 7 छिए जिनी नियक्ति कर दी ग थी उन्दने उसका दाथ 
पकड़ यार पीय तान नहीं की, वसिक दर वक्त स दे साय बन 
पद 1 छेपाठसिंह ने मकान के वार अति ही देखा कि भेदिया 
पुरिसि का एक आदमी साग पर चैट उती ओर आ र्हा 
६।य्सने कृपाठसिह्‌ की ञुखकाद देते दी १९ फरवरी की 
त्तदा पुरिस को भि गद ओर इस छ घण्टे चाद धरः पकड 
शुष दो गे \ जिस मकान मे पारस था उसमें 
७-८ भिरतारियो हई 1 इम मे कुं सुष्पिया मो थे ! जिस मकान 
भें रामपिदारी रते थे उस का पता दो सक शपो के सिव 


मे 


१६६ चिश्वासघातकता भौर निराशा 

ओरकिसी को माम न था, क्यो फिं जिनसे मिरनेुरने 
की सरूरत होती उन मे रासग्रिहारी अन्यान्य मकानो मे छी 
मिते थे । इधर मैगजीन पर देशी सिपा्ियों के वद्ठे गोग 
का पहरा होगया । श्र ऊ अगरेन वारष्टियर फाजौ तैयापै 
से ठस कर दिये गये! उन सव को कैम्प वना कर रहने का 
हक्म होगया । युद्ध के समय चौन्ने शकर श्हने की नख 
भणाटी को 'पिकेट'करना कदते है उस प्रणाली से गोरे पिप 
ओर वारण्टियर लोग परा देने खो । हयियारन्द गोर सिपाहियी 
की रोख फौली दशस वस्ती भर मे चकर ठगाने र्ग । 
खादर, दिस्छी फिरोक्पुर सभी जगह रेस ही हआ । छोगा च्‌ 
समञ्चा कि इस परौजी तैयारी का कारण यूरोपीय युद्ध का १६ 
खटका होगा । देशी सिपादियो के मन मे चधराहट ला गई (र्व 
केजोकि साजिशमे ये) इधर वले की तारीख दो दिन ष 
कर दमे से देदा्त के सव छाग अपने अपने निरि स्थानो भ 
एकव्र नहीं हो सके । सिफ कत्तीरसिंह ७०--८० आदमियो ® 
साथ फिरोजपुर की छावनी मे, जैसा कि पदे निश्चय हो चुका 
था, पहुच गये । उस समय वहो भी वही दार यां जसा रैर 
मेहो रदा या--देशी सिपादियों कोटा कर गोरो फे अधिक्‌ 
मे गैगजीन दे दिया था, गोरे सिपाही वडी युस्तेदी से पहरा दं शट 
भे । किन्तु कन्तौरसिह को लाहौर की नई घटना का कोद समाचार 
प गिण धा। 

। चाग्णोा मे पेसी चौकसी रहने पर भी कततीरसिट्‌ आकर 
की ॥7५ प दवलदार मे मिरे । हवल्दार ते कदा 7 अव 
गकि (ष प्म गुरी करि विना दम छोग छव भी न्द कर 


यन्द जीवन १९१७. 
सकते, क्योकि फेसी वणा मे यदि कधं किया जायगा तो सत्या 
नाग हो जायगा इस मे कन्तीरसिह ने समय यिया कि इस षार 
अग ङ्द होने की आशा नदीं ! उन्दने साड लिया किदो ष्ी- 
चारम्निमे केसी दणा हो जामे बालो है! उन्दने ई तरह से 
सनिकों को व्यर्थ मम्याने का उ्चोग फिया फि यदि आज इसी 
द्मङ्रन किया जायगां तोफिर ओर छ होने का नही, यही 
पला ओर आपिर मौका है । सिपाटियों ने अंगरेन परदाय 
की ओर गली से इशारा कर फे कदा फि इस समय छु कर 
जसम की कोशिश गिल्छुरठ वेकार होमी ! ओंसों देखते भला 
कपी कैसी नगली जा सकती दै, जान-वूह कर कैसे आग मे 
षग जाय । उस टिन भारतवासियों के ्ाय मे यदि उपयुक्त 
परिमाण मं अस्त्र शस्त्र होते तो ेला विश्वासवात हो जनिपरभी 
भारत मे वल्वा किसी के रोके सकन मफता था । अथवा यदि 
पर स ही शि्चित ओर उपयुक्त मनुप्य वलये फी दीक्षा लेकर 

जाम भर्तीहोतेतो भी उस समय की वले की तैयारी व्यथं 
न जाती } उस दिने छाचार होकर कर्तारसिदह को स्राटी दाच 

खट जाना पडा 1 देहात कै आदमी अपने अपने घर को चङे गये। 
कत्तीरसिंह खाहौर पर्टेचे । अव सारे पजान मे धडाधड गिरपता- 
रथां दने खगी । जो छोग पकडे जाते ये उनमें से कोई कोई 
भण्डटाफोडकरकेओरभी दस पाँच स्षाथियोका नाम धाम 
भकटे करने खे । इस प्रकार कभी कभी गोरी फौज किसी गेव 
षोजायेरती ओर तव बहुत से आदमी एक दी जगह गिरफ्तार 
कर लिये जति । भारतीय सिपादियो के मनम एक प्रद की 
कचना देख पडी । राव्पिण्डी धवी एक कालीं पटन वरपास्त. 


-११८ विश्वासघातकता ओर निराशा 
कर दी गई । दौर मे जदो वदाँ साना नलाशियो ओर गिरफ्ता 
सिँ हनि छी । फरिसी.सिन्प पर जग सा सन्देह हते दी उते 
सीधा थाने मे पर्हुचाया जाता था । इसी तरह पकड धकड शने 
म कभी कमी दोनो तर्फ से गोली चङ जाती थी। गेही चार 
दिन में मामला इस तरह सङ्गीन हो गया, अव दल मे परस्पर एक 
दूसरे पर विश्वास करना कठिन हो गया ।-कत्तौरसिंह बुद्धिमान्‌ 
युवक ये । ादौर आति ही वे सीये रासबिहारी के डेरे पर पर्दे 
जीर किसी भी स्थान पर नहीं गये । क्योकि रासविहारी बा 
मकान को हुत कम आदमी जानते थे, इसि बह सव स 
अधिक सुरक्षित था । उस समय रासिद्ारी वडी उटासी से कः 
ममाद पर सु की तरह पडे ये । कततीरसिंह भी चुप चाप्‌ उन च 
वगछ म पडी हई एक खाट प्र लेट रहे । थकावट के मारे उनका 
शरीर शिथिल दयो रदा था । दोनों ही चुप थे । उन ॐ उस भ्यीन 
मौन से बडी निदारुण भर्मस्थान की पीडा की वतिं प्रकट न 
खगीं । हम मेते प्रितने लोगो को जीवनम इतनी घडी चोट 
सदनी पडी ह । जिस की कल्पना चुत वड दै, भाव की समता 
श्मौर गम्भीरता जिख की जितनी दी अधिक दै उस को जीवन मे 
उतनी दी भारी चोट मी रुगती है । उन कौ कितनी चटी आशा 
चिन्न भिन्न हो गई । उन का विराट आयोजन वात की वात 
धूर मे भिर गया । फेस दशा होने पर रिष्चित मन का भव 
मी वहत छख वदल जाता है, फिर सिपाहियों के मन पर थ 
विपम आतङ्क का भाव अपना अपकार जमा ङेतोदइसर्मे कुद 
-विचितरता न । ठोनो तेवा ने सोचा कि ूपेषीय महासमर की 
उन के दिनो मे भी--पेसा वदिया सुभीता रहने पर भी-विग 


4 
1 


1 ९, 
तयारी प्के कभी नदौ कर सकरा। कौन जने अत्र 
५ मिलेगा †-भिनतु यह भयङ्कर चोट खाकर 
५ कसर कर काममेंख्ग गये। उनके ल्व्यकी 
असाम आशा, हदय का वल मानों घटना नदीं चाहता । इसी से 
५ उतसाह से घोर अन्धकाराडूत भारत आकाश ऊ 
न्त कोने में अपने वक्ष स्थल की दीप शिसाके ही वख ओर भरोसे 
प्र उस हताशान्छन् जौवन-मार्म पर फिर आगे वदे । उन के द्विक 
भे बडी गहरी चोर ठगी थी किन्तु ष्ससे उनके हाथ पैर नहीं 
फल गये । इतने बडे मानसिक चल कौ स्यादा को सममे 
वले टम में कितने मनुष्य ह । वीर की इन्यत करना वीर ही 
जानता य इसी से भारत के विष्ठवकारी दल को अगरेज जिस 
दि से देखते थै, या चेते ह, उस नष्टि सेउस दल वौ भरिते 
भारतयासी देख सकते है 2 भारतीय विष्चवपन्थी दल को भारत- 
वासियो ने सदा खेन की च्टिसे देखा है । वह लापवादी 
भारतीय मष्ठकारी दल की छाती फो, एरु वडी वजनदार 
च्टान कीं तरद्‌, वडी वेद्रढी से द्याया करती थी 1 उक्त दल 
की देसी अवज्ञा ओर किसी ने भी सही की। स दर ने जिन 
मेखयसे च्रयिक सदहाुमूति की आशा फी उन्दौमेउसकी 
लानत मलामत की है मिन्तु इतने पर भी नने दिग्मत नीं 
घोी । इम दख चारों के राण माना भस रफासोफ़ पी परल्पना 
मे भरपूर य, अपने प्राणो की धूजी,फे सिषा ए भौर पमी 
का भरोसा २ वाय यत्पर फी तैयारी भेषारपो हो गधी 
मिन्तु सफचता निफायता पौ परौरी से भिसी भी जन्गे 
खन पर बयार परमा दीपा मर इस आन्योकन पर > 


११८ विन्वासघात्तकता जर निराशा 
कर ठी ग । लाहौर मे जदो तदो साना राश्योः ओर गिरफ्ता 
रियो होने रगीं 1 किसी"सिस्प पर जया सा सन्देह दते ही इसे 
सीधा थाने भे परहचाया जाता था । इसी तरह पकड धकड होमे 
मे कभी कभी दोनो तरफ से गोली चङ जातीथी।दोष्ठी चार 
दिन में मामख इस तरह सद्गीन हौ गया, अव द मे परस्पर एक 
दूसरे पर विश्वास करना कठिन हो गया ।--क्तीरसिंह बुद्धिमान्‌ 
युवक ये । खाटौर आते ही बे सीधे राविहारी के डरे पर परदवे 
ओर करिसी भी स्थान पर नहीं गये । क्योकि गासविहारी वाङ 
मकान को बहुत कम आदमी जानते ये, इसषिए वे सव सं 
अयिकर सुरक्षित वा । उस समय रासविहारी वडी उदासी सं प्क 
ममार पर से की तरह पडे थे ! फत्तीरसिह भी चुप चाप उन की 
वग मे पडी हुई एक खाट पर लेट रहे । थङावट के मारे उन का 
शरीर शिथिङ हो रहय था ! ठोनों ही चुप थे । उन फे उस भ्वान्‌ 
मौन से वडी निदारुण मर्मस्थान की पीडा की वाते प्रकट हान 
ठगी { हम मे से छरितने कोगो को जीवन मे इतनी बडी चोट 
सदनी पडी है । जिस कीं कपना घटत बडी है, भाव की सघनता 
रौर गम्भीरता जिस की जितनी दी अधिक है उस को जीवन मँ 
उतनी ही मारी चोट भी ख्गती है । उन की कितनी वडी आशा 
चिन्न भिन्न द्यो गई । उन का विराट आयोजन वात कीं यातम 
धूर मे मिक गया । फेसी दृशा होने पर शिष्छित मन का भावं 
भी बहुत द्धं वद जाता है, फिर सिपाहियो के मन पर यदि 
विपम आतङ्क का भाव अपना अयिकार्‌ जमाङेतो इस म कुठ 
विचित्रता नँ! दोनो नेताओं ने सोचा ङि यूरोपीय महासमर गी 
उछ्ञ्चन फे दिनों मे मी--पेसा वडिया सुभीता रहने पर भी-विश् 


हिद भवन लाहोर का सेक्तिप सूबीपत्र 
दम्पती परम 


दाम्पत्य विजनान (§०दपद 8८०९) सन्बन्थो पुत्रं की 
समार प्रसिद्ध 


टेयिमा श्रमती भरो स्येण्त पौ प्रसिद्र्‌पुन्नक 
प्रप्ता भजलो)०० त सर्य हिन्द अनुबाद ॥ नन निया 
दित दम्पतियो क लिए आवद्य पुस्तक । इसे प्रेमी की मधुर 
कलनां भ्मावी माना की ख्ट्ने जोग शासेप्कि कट शर्म ओर 
दमागम' यन्व्रणा का दार "भसय ओर मीन्दयै न्याि २० भदः 
ल पू विषयो फ निके पितरचन्‌ किया मया दै \ मूष शुम्तक 
पेष वपा ही १ स्करण हे चुके ह । नमूने कौ णक सम्पति 
यहा दी जाती । 

ध्न कटू सियो ददिषे मादा बनते भली 9 पर द्व 
विन मिन लिए एर शुत रदस्य दे, तथा टन सष नवधुष्ये क लि 
मे गृह्वश्रग नै एष स्वनं बति द, य पुप्त 
र मनिल्द भ] =) | 


भरताप-पति्ना . 
जवो मौलिक नाद । टगर श्रीयत 
खोद नाय सङर की परसिद्ध^विश्माी" र हिन्दी ज यापक 
रो जगत्य प्रसाद "(िलिन्डन्मृर्य ॥=) खलिस्द १) 1 
| 


~ ष ॥ 


पदउ योगी दे1 मूल्य 


रष्रीयभावो से 


0) 


त च}, ८ 
४ ~ गदस्फी तया. 
*९< तीस्ता 


१२० विश्वाखधातकता जौर निराशा 
करने के छिए. यह्‌ टेखना चादिए कि इस आन्दोख्त के पीठे 
कितने वड़े आदत की कल्पना थी ओर इस आदर्शं को प्राप्त करने 
के छिए कितने व्यक्तयो ने प्राण की वाजी खगा कर कय तक 
व्याग स्वीकार परिया था । एेसीं एेखी वातों पर ध्यान देकरदी 
इस आन्दोकन पर विचार किया जाना चारिए । कसि आदश की 
मरणा से जागृत दो कर मागत फे युवको ने हमेकी मेँ जान रेकर 
यह्‌ खेल खेला ओर पजाव मेँ गदर का उद्योग निष्फल हो जनि 
के पश्चान्‌ भारत के विपु पन्थी दल का क्या स्वरूप हो गयां था, 
तथा यूरोपीय महायुद्ध छिडने से पहले भारत मे ल्वा करे की 
इन्छा स्खने बाला दक वल्ये की कैसी क्या तयारी क्र रदा था, 
यह्‌ बातें डस पुस्तक के दूसरे भगो मे विचार क्सने की 
इन्छाद्‌) 


{ समाप्त ] 


नं कस ८६.६.८९८८९६.९०० ८६६6६६9 
‡ चन्दी-जीवन दितीय भाग-मूल्य >) ‡ 


॥ 5 € ६६९९६६६६ ६६६६6८८६ ६८६६८६६ ८६६ ॥ 


क 


जादू कापिरा 


योद, छोटे वारो के छ्य सरल, मनोरनक विनोद्षूणं कपि- 
ताभ की बदिया पुस्तक । मनोहर चित्र, रगीन छपाई मूल्य । -) 


हमारी पाठ्य पुस्तर्कँ 


भारतीय इतिदाक्च का भौगोलिक आधार 


एक द्म मौलिकं तथा अगाध विदवततापूणै श्रन्थ । विद्धानो, 
भाढोचको ने जी सोल फर परशासा की है हिन्दी सादित्य सम्भेकन 
भध्यमा परीक्षा मे पाठथ पुस्तक । दाम वारह अना । 


सत्य दरिथिन्द्र सरिप्पण 


भाव कृ सत्य्रिथनद्र नाट का विारथी-उपयोगी सुम- 

भान्ति सरण । पुस्तक की भूमिको मे कवि प्न्थ ओर्‌ पानो का 
सक्षि परिचय ओर अन्त मे नाटक सम्बन्धी परिभापाण, रिष्यणी 
( शाथे मौर मावार्थं ) मे सकनम भेँनाटककी कहानी दी गै । 
-्र मन्य मे भी नीचे पाड टिप्पणियां ठी हई ह । सूय ।) 


सटीक पुदरारासषस नाटक 


भासन दरिद्र त सुराश्च नाटक का विनार्थं उपयोगी 
सम्पादित सस्करण । पयो क अर्यो फ सिवाय श्म में नाटक के 
पाना का परिचय, नाटक की आलोचना नाटकं सम्य्न्धी परिभा 
सापः मारन कौ निवृत लीवनी वया उनकौ अन्य सचनाभ का 
सि परिय भी दे धया सया दै । धृ सख्या ठगभय २०५ 


भूर्य केप १} 


तथा त्याग की वातो मे मराठा ओर सिक्ख इतिदास को भी मातः 
करता है। रासविहारी के वे कारामे जिन्दे सुनते सुनते जज 
अपने नोट छिखना भू जाते थे ओर कन्तीरमिंह पिगरे नलिनी 
प्रताप आदि के श को भी पुग्य करते वाङ चरित्र पटना चाहे तो 
शध ही एक प्रति खसीदिये । क्तीरसिह पिंगले अमीरचन्द 
अवधविहारी आदि शदहीढे के डेढ दर्जन दुलेभचिव्र भी अमेरिका 
जापान अदि से मगवा कर छापे गये हैँ । प्रथम भाग ।\॥) द्वितीय 
भाग १)। 
स्वरयं-स्वाध्य-रक्षफ 

रेखक--श्रीयुत प्रेम मोहनक वम्मीएम एः वी एस मी 
एच एम वी एफ आर ई एस ! खाथ्य विषयकं अनृटी पुस्तम्‌ । 
रत्येकं लवयुवक तथा नवयुबती के किए अघ्युपयोगी है । २०० षे 
की पुस्तक का मूल्य ।॥। = )} 


हमारी वालोपयोगी पुस्तकं 
फुलवारी 
चालकोपयोगी छोटी दरी कहानिया । सरल भापा पुस्तक 


भर मे एक भी सयुक्त अक्षर नदी दै रग विरगी छपाई । पहला भाग ~ , 


=) दूसरा भाग ।)1 
षूलं की डाी 


वारोपयोगी अनूटी कहानिया । ग्ग चिरगी छपाई । वन्च' 
गकवार हाथ मे ठेकर पूरी पढे चिना नहीं दोडगे 1 मृ० 1 मान 
चुन इए पएूट 
श्रयुते प्रंमचन्द इत्यादि हिन्दी के प्रसिद्ध केक कीं चुन 
-हद सर वाखोपयोगी कानियो का सम्रह । वदििया छपा 
क्छास गर अप, आर हाफ टोन चित्र मूल्य केवल. ॥) । 


